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हझु० ये+0०० प्र हे 


दो शब्द 


कोचरवर्म सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना हुम, तभीसे भाज नरहरि 
परीख आुसमें क्षामिल होनेवालोमें है। अिसलिभे चिरजीव वनमालछाकों 
जो कुछ मिला है, सो आश्रममें से ही मिला है। वह सरकारी मदरसेसे 
और वहा मिलनेवाली धिक्षात्रे अछती रही है, भिसलिये यह माना जा 
सकता है कि वह मजदूरी करना जानती है। लेकिन अुसने तो कस्तूरबाके 
जीवन-वृत्तान्तकी सामग्री जिकट्ठा करनेका साहस किया है। जिसमें अुसने 
दूसरोकी भदद ली है। यह लिखते समय मंने दूसरे लेखोको देखा 
नहीं है। चिरजीव वनमाछाका आग्रह था कि असके अपने लिखेको मैं 
देख जाअ। वेचारी लिखने तो बंठी कस्तुरवाके वारेमें, लेकिन वचपनमें 
'मैरे साथ दोडी बौर खेली थी, सो मुझे कसे भूलती ? देखता हू कि 
“मुसने विवर-अथरसे बहुतती अप्राप्य हकीकत जिकट्ठा की है और असे 
ठीक-ठीक सजाया है। अुसकी भाषा घरेलू और सादी है। मुझे अुसमें 
कही भी वनावट नहीं दिख्लाओ दी। चिरणीबव वनमाछाका यह पहुला 
प्रयलल कुल मिलाकर सफल हुआ है या निष्फल, जिसका पैसछा तो 
पाठकोकों ही करना होगा। 

चिरजीव प्यारेलहालकी वहन चिरजीव सुशीलाबहनने जेलमें अुसे 
मिल्ठे हुओ वा के अनुभव लिखें थे। चिरजीव वनमाछाने सोचा था कि 
अुनमें से कुछ वह अपने लेखमें ले लेगी। लेकिन पढने पर आअुसे लगा 
कि बहन सुशीछाकी लिखावटमें ओके सहज कला है। अुसका अग्रभग 
करनेकी अुसकी हिम्मत न हुओ। मूल हिन्दीमें ही है। बहन सुशीढाने 
डॉक्टरीकी आखिरी डिग्री हासिल की है। साथ ही असको गानेका, 
बजानेका, चित्र निकालनेका और साहित्यका शौक है) वहू सार्वजनिक 

ठ् 


४ 


जीवनमें दिछूचस्पी केती है। स्वर्गीय महादेवने जुसके जिस गृणको देखा 
था भौर जिसे बढानेंमें लूव दिलचस्पी छी धी। लेकिन वह तो 6वको 
छोडकर चले गयें। यह जीवन पूरा किवा। पाठक चि० सुद्दीछाके लेखकों 
जिस दृष्टिसे देखें। 


यह तो हुआ लेखिकाबोंके वारेमें। 


लेकिन दोनो कहती हैं कि जब तक में वा के विपयमें कुछ न 
कहू, तव तक यह पुस्तक अधूरी हो मानी जायगी। जब में ही मिस 
सप्रहका परिचय दे रहा हू, तो मेरे लिय्रे वा के विपयमें कुछ लिख 
देना घायद आुचित माना जायगा। समय मिला तो विस्तारसे लिखनेंका 
मेरा बिरादा है। यहा तो जिस कारणसे वा ने जनतामें जितना बढ़ा 
आकर्षण पैदा किया था, भुसकी जडकों में दृढ़ सक तो दुढ। वा का 
जवरदस्त गुण महज अपनी बिच्छासे मुझमें समा जानेका था। यह 
कुछ मेरे आप्रहसे नहीं हुआ था। लेकिन समय पाकर वा के अन्दर ही 
लिस गुणका विकास हो गया था। में नही जानता था कि वा में यहे 
गुण छिपा हुआ था। मेरे शुर-शुरूके अनुभवके अनुत्तार वा बहुत हणेली 
थी। मेरे दवाव डालने पर भी वह अपता चाहा ही करती। बिसके 
कारण हमारे वीच थोडे समयकी या लूम्वी कडचाहट भी 'रहती। लेकिन 
जैसे-जैसे मेरा सार्वजनिक जीवन भुज्ज्वल बनता गया दैते-वैसे वा 
खिलती गंगी, और पुरुता विचारके साथ मुझमें यानी मेरे काममें समाती 
गगी। जैसे दिन बोतते गये, मुझमें और मेरे काममें--- सेवा्में --- भेद 
ने रह गया। वा धीमे-धीमे बुसमें तदाकार होनें लगी। शायद हिन्दु- 
स्तानकी भूमिको यह यृूण अधिक-से-अधिक प्रिय है। कुछ भी हो, मुझे 
तो वा की अुक्त भावनाका यह मुख्य कारण मालूम होता है। 

वा में यह गुण पराकाप्ठाको पहुचा, मिद्धका कारण हमारा ब्रह्मचयें 


था। मेरी अपेक्षा वा के लिओ वह वहुत ज्यादा स्वाभाविक सिद्ध हुआ। 
शुरूमें वा को बिसका कोजओी ज्ञान मी न था। मैने विचार किया और 


है 


वा ने बुस्तरों बृठ़ाकर अपना वना लिया। परिणाम-स्वस्प हमारा सम्बन्ध 
सच्चे मित्रोंका चना। मेरे साथ रहनेमें वा के लिये सनू १९०६ से, असलमें 
सन्‌ १९०१ से, मेरे काममें शरीक हो जानेके सिवा या अुससे भिन्न भर 
कुछ रह ही नहीं गया था। वह अलग रह नहीं सकती थी। अलग 
रहनेमें भुने कोमी दिवकत ने होती, लेकिन अंसने मित्र बनने पर भी 
स्त्रीके नाते और पत्नीके नाते भेरे काममें समा जानेमें ही अपना पर्म 
माना। जिसमें वा ने मेरी निजी सेवाकों अनिवार्य स्थान दिया। जिसलिशे 
मरते दम तक अुसने मेरी सुविधाकी देखरेखका काम छोडा ही नहीं। 
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९ 
जन्म और विवाह 


बाव्यिवाइके पोखन्दर नगरमें सनू १८६९ के अप्रैल भहीनेमें 
वा का जन्म हुमा था। बापूजीसे वा करीब छह महीने बडी थी। 
पिताजा नाम गोकुझदान मकनजी था और माताका नाम ब्रजकुबर। 
कुछ पाच भाजी-बहनोमें तीन भागी और दो बहनें थीं। लिनमें से ओक 
बहन ओर जेंक भावी बचपनमें हो गुजर गये थे। बडे भाभी जवानीमें 
चल बसे। फ़िर अंक वा और जेक अनके छोटे भाभी माघवदास दो 
ही रह गयें। माघवदास मामा सबसे छोटे और वा तीसरी थी। 

बस जमानेमें, और सो भी काव्यावाड्में, छडकियोकों कोओी 
पद्माता नहीं था। बिसलिभे बचपनमें वा बिलकुल निरक्षर यी। लेकिन 
अुनको घरके छामकाजकी अच्छी तालीम मिली थी और पिताके सस्कारी 
वैष्णव परिवारके कुछ भ्रुत्तम गुण आन्हें विरासतमें मिले थे। घामिक 
वातावरणमें अंक खास सकत्प-वल और सयमका विकास होता है, और 
ये दोनो बातें वा में ठंठ बचपनसे ही पाभी जाती थी। 


वा के पिताजी पोरबन्दरमें व्यापारी थे। आ्िक स्थिति साधारण 
ही थी। पोखन्दर राज्यकी दीवानगीरी करनेवाले गाधी-परिवारके साथ 
अुनका अच्छा सम्बन्ध था। जिसलिओ अन्होने सात सालकी अुमरमें ६॥ 
सालके वापूके साथ वा की सगाओ कर दी और तेरह सालकी अमरमें 
अनका विवाह हुआ। 

आज हमको मिम तरहके वाल-विवाहकी वात विचित्र और 
विनोदपूर्ण मालूम होती है। वापूजीने भी आत्मकथामें अुसका रोचक 
चित्र खीचा है। वे लिखते है “मुझे याद नहीं पडता कि सगाभीके 
समय मुझसे कुछ कहा गया था। जिसी तरह व्याहके वक्‍त भी कुछ 
पूछा नहीं गया। सिर्फ तैयारियोसे ही पता चला कि व्याह होनेवाले 
है। अुंस समय तो अच्छे-अच्छे कपडे पहनेंगे, वाजे बजेंगें, जुलस निकल्ेंगे, 


रे 


डे हमारी दा 


अच्छा-अच्छा खानेंकों मिलेगा, मेक नजी लडकीके साथ हसीज>्चेल करेंगे 
बगरा जिच्छाबोंके द्विवा और कोनी विद्येषप भाव मेरे मनमें रहा हो, 
अना याद नहीं आता। ' व्याहके अवसरका वर्षन करते हुओ बापू ल्खिते 
हैं “मण्डपर्मे बैठे, फेरे फिरे, कह्वार खाया-खिलावा और वस्वघ्‌ तभीतसे 
सायमें रहने छगे। दो अवोध वालक विना जानें, बिना समझे, संसार 
सागरमें कूद पडें। कुछ बैना खयाल होता है कि हम दोनो भेक- 
दूसरेसे डरते थे; अकनदूतरेने झरमाते तो थे ही। बातें किस तरह 
करना, क्‍या करना, सो में क्या जानू ? घीरे-धीरे बेक-दूनरेको पहचानने 
लगे, बोलने छगे।” 
अुस समयकी अपनी मावनाओोका सौर वा के स्वमावका वापू यो 
वर्णन करते हैँ “भूझे अपनी पत्नीको आदर्श स्त्री बदादा था। वह साफ 
बने, साफ रहें, में जो सीद, तीखे, जो पढ़, पढे, और हम दोनो भेक-दूसरेमें 
बोतप्रोत रहें; यह मेरी भावना थी। मुझे याद नही पडता कि कस्तूरवालीकी 
भी यह भावना थी। वे निरक्षर थीं, स्वभावकी सीघी, स्वतत्र, मेहुनती और 
मेरे साथ कम बोल्नेवाली | अन्हें अपने अज्ञानसे अचतोपष न था। मेने अपने 
बचपनमें जुनको की यह लिंच्छा करते हुमे नहीं पाया कि जिस तरह में 
पढता हू, अुस तरह वह खुद भी परें तो अच्छा हो। .. अुन्हेँं पढ़ानेकी 
मेरी वडी लिच्छा थी। लेकिन बुनमें दो कठिनादिया थी। जेक तो वा को 
पढनेकी भूख खुली नहीं थी, दूसरे, वा बनुकूल हो जाती, तो भी बुत 
जमानेके भरे-पूरे परिवारमें लिस्न बिच्छाकों पूरा गरता आसान नही था। ” 
वापूजी खुद मुत्त जमानेका वर्णन यो करते है. बेक तो मुझे जबरदस्ती 
पढ़ाना था, और सो भी रातके केकान्तमें हो हो सकता था। घरके बडेनवूढोंके 
सामने पत्लीकी तरफ देख तक नहीं सकते थे। बातें नो हो ही कैसे सकती 
थी? छुस समय काठ्यिवाडनें घूघट निकालनेका निरबंक औौर जयली 
रिवाऊ था। आज भी बहुत-कुछ मौजद है। शिसल्जि पटानेएे अवसर भी मेरे 
लिजजं प्रतियू थे। चुनाचे, मु्े बबूल करना चाहिये कि जवानों मैदे वा 
को पटानेकी जितनी कोियों को, वे स्द करीच-करीब बेकार गी। जब मे 
विपयक्ी नींदसे ज्यगा, तब तो सार्वजनिक जोवनमें पढ़ चुका था, अमसल्जि 
मेंरो स्थिति जेसी नहीं रह गओ थी कि मैं प्यादा समय दे सक। शिक्षक 
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जरिये पढानेकी मेरी कोशिशें भी वेकार हुओ। नतीजा यह हुआ कि आज 
कस्तृरवाओ मुश्किलते पत्र लिख सकती है और मामूली गुजराती समझ 
लेती है। में मानता हू कि अगर मेरा प्रेम विषयसे दूषित न होता, तो 
आज वे विदुपी स्‍त्री होती। अुनके पढनेके आलस्यको में जीत सकता।” 


र्‌ 
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जिस प्रकार वचपनमें ही वा और बापूजीके गृहस्थाश्रमका आरम्भ 
(आ। वालवयके जिन पति-पत्नीकी गृहस्थीका और नादानीसे भरे 
प्रयडोका वर्णन वापूजीने बहुत ही मामिक शब्दोमें किया है। भुससे हम 
रेख सकते हैँ कि यद्यपि वा निरक्षर थी, तो भी असी नहीं थी कि 
प्रपती स्वतन्त्रताकों न समझें। वे लम्बी वहस या दलीछ नही कर पाती 
श्र, लेकिन अपने सतकी करनेमें किसीके दावे दबती भी नहीं थी। 
व्रापुजी लिखते हैँ 

“जिन दिनो शादी हुओ, अुन दिनो निवन्धोकी छोटी-छोटी पुस्ति- 
का निकला करती थी। अनमें दाम्पत्य-प्रेम, किफायतशारी, वाल-विवाह 
वगैरा विपयोको चर्चा रहती थी। अनमें से कुछ निबन्ध मेरे हाथ पड़ 
जाते और मै अन्हे पढ जाता। यह आदत तो थी ही कि पढना, जो 
पसन्द न आये बओुसे भूल जाना और जो पसन्द पडें जुस पर अमल 
करना। पढा था कि अेकपत्ली-ब्त पालना पतिका धर्म है, और यह 
बात हृदयमें वस गमी। 

“ लेकिन जिस सदह्दिचारका केक बुरा परिणाम हुआ। अगर मुझे 
अेकपली-अ्षतका पालन करना है, तो पत्नीको भेकपति-म्रतका पारून करना 
ताहिये। जिस विचारकी वजहसे में ओर्ष्यालु पति वन गया। पाछनता 
चाहिये  परसे मैं 'पलवाना चाहिये के विचार पर पहुच गया, और 
अगर पलवाना है तो पत्नीके अपर निगरानी रखनी चाहिये। मुझे 
पत्नीकी पवित्रता पर क्षक करनेका कोओ कारण न था, लेकिन आर्ष्या 
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कब कारण देखने वैठती है? मुझे यह जानना चाहिये कि मेरी रत 
कहा जाती है, भिस्नलियें मेरी मिजाजतके बिना वह कही जा ही नह 
सकती। यह चीज हमारे दीच दू ख़द झगड़ेका कारण वन गबी। बिजा 
जतके बिना कहीं न जा सकना तो ओक तरहकी कंद हुआ । लेकिः 
कस्तृस्वाजी जिस तरहकी कैद सहन करनेंदाली थीं ही नहीं। जहा जान 
चाहती, वहा मुझसे बिना पूछे जरूर जाती। जितना ही में दवाता, अंतर्न 
ही ज्यादा वे आजादी छेती और में ज्यादा चिढता। 

वापृ ओर्ष्यलू और शकाशील (वहमी) पदि थे। मिसके स्िलाए 
वा वरावर आजादी छेती ही रही, और फिर भी वापूके वहम और अुनक 
कीर्ष्यको अुन्होने सह लिया | जैसा न किया होता, तो गृहस्थी वह 
खतम हो जाती ! हिन्दू भृहस्थाश्रमोमें बालक पति-पत्लीके बीच अकंत्त 
अैसे कलह होते है, छेकिन अुनमें कुछ मिलाकर स्त्रिया ही ज्यादा समझदारी 
धीरज और सहतशीलताका परिचय देती है। यही वजह है कि गृहस्थीर्क 
नैया ढकरा कर चूर होनेसे वच जाती है । फिर तो दोचो सयादे हे 
जाते हैं, और गृहस्थी सरलतासे चलती है ! जिस प्रकार भुसकों तरल 
और सफल वनानेमें अधिक हिस्सा स्थियोका होता है। जैसे समय स्त्री 
गम खाती है गौर सहन कर लेती है! पुण्षको तो वुस वक्त अपनी 
सत्ता जमाने, स्वामित्व सिद्ध करनेंका जोश चढा रहता है। लेकिन स्त्रीकी 
समझदारीके कारण गृहस्थी निभती है। 

वापूजी आत्मकथामें लिखते हैँ  कस्तूरवाओने जो आजादी छी 
थी, आसे में निर्दोष मानता हु। केक दालिका, जिसके मनमें पाप नहीं, 
वह देव-दर्शतको जानेंके छिओ्रे या किसीसे मिलते जानेके वारेमें मेसा दवाव 
क्यों सहत करे? अगर मैं जुद्त पर दवाव रखता हु, तो वह मुझ पर 
क्यों न रखे? किन्तु यह तो अब समझनमें आता है। 

लेकिन जैसा नहीं हुमा कि वा हर वार चुप ही रह गज हो । 
वापूके गविप्ठ (चमण्डी ) पति होते हुमओं भी जद जरूरत मालूम हुओ, 
वा अुन्हें चेतावनी देनेमें पीछे नहीं रही । वापूजीनें लिखा है कि बेंक 
बुरे मित्रकी सोहवतके सिरूसिलेमें मेरी माताजी, बडे भाभी और मेरी 
पत्नीने मुझको चेताया था। अुस मित्रकी सोहवतमें रहनेके जिस ख़तरेको 
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वापूजी नहीं देख सके थे, भुसे वा अपनी सहज वुद्धिसि ताड गओ थी 
और खात्त वात यह थी कि बसा करके वे चुप नहीं वैठ गमी। अनपढ़ 
और कम भुमरकी वा में बुस समय भी विवेकशक्ति और स्वततन्त्र विचार- 
शक्ति थी। अपने लिओरे क्या अच्छा है और क्या वुरा है, सो तो वा 
समझती ही थी। मिसके सिवा, आन्हे जिस वातका भी ख़याल था कि 
| अपने पतिके लिम्रे क्या अच्छा है और क्‍या खतरनाक है। बिसलिओ 
“पत्नीकी चेतावनीको में गविष्ठ पति क्‍यों मानते लगा? ”--- जिन 
शब्दोमें अपने दुखको व्यक्त करनेके साथ ही साथ वापूजीने वा की 
समझदारीको भी स्वीकार किया है। 


्ँः फः हा उ 


जिस समयके वा के जीवनकी दूसरी घटनाओको' में ओकंत्र नही 
कर सकी। सन्‌ १८८८ में वापूजीके विलायत जानेसे पहले वा के ओक 
बालक जन्मा था, जो दो या चार ही दिनमें मर गया और अुसके वाद 
हरिलालभाजीका जन्म हुआ। अुस समय अुनकी अभुमर करीब १९ सालकी 
हद वापूजीने लिखा हैं कि विलायत जानेके समय अन्होनें सबसे बिदा 
वगरा मागी थी, लेकिन वा से विदा मासनेके वारेमें और अनकी भावनाके 
वारेमें कही कुछ भी नहीं लिखा है। अलवत्ता, वा को यह अच्छा तो 
नही लगा होगा । बहुत-बहुत तो वा ने जितना पूछा होगा कि वापस 
कव आयेंगे और वापूने प्रेमपृर्वंक कुछ आश्वासन दिया होगा । वबापूजी 
विलायतमें थे तभी भुनकी माताजी यानी वा की सास गुजर गबी। 
वा की जेठानी घटो पूजामें रहती थी ! अुस समय अुनके बच्चोको 
नहलाने-धुछाने और सभालनेका सारा काम बा ही दिननन्‍रात किया 
करती थी। रसोओआघधर तो समूचा वा के ही जिम्मे था। वा ने सासके 
जैसी ही जेठानीकी भी सेवा की है। 
विलायतसे वापस आनेके बाद भी बापूजी अपने ओीर्ष्याल स्वभावकों 
छोड नहीं पाये थे। वे लिखते हैं “ हर मामऊेमें मेरी नुकताचीनी और 
मेरा वहम कायम रहा। मिसकी वजहसे मैं अपनी चाही हुआ मुरादोको 
पूरा नही कर पाया। मैने सोचा था कि मेरी पत्नीको अक्षरज्ञान होना 
ही चाहिये और वह मैं अुसे दूगा । छेकिनत मेरी विषयासक्तिने मुझे 
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वह काम करने ही ने दिया, और अपनी खामीका युत्त्ता मैंने पत्ती पर 
बुतारा। जेक वक्‍त तो वैसा बाया कि मैंने जुसे नुतकें मायके ही भेज 
दिया और वहुत ज्यादा तकछीफ देनेके वाद फिरसे साथ रहने देवा कबूल 
किया। दादमें मैं देख सका कि जिसमें मेरी निरी नादानी ही थी। | 


बिस्त धवनाके वारेमें वापूजीमे ज्यादा जानकारी प्राप्त की था सकती 
थी। लेकिन बुनकी बीमारी और दूसरे महत्त्वके कामोंमें जुनकी व्यस्तताके 
कारण में जिन सम्वन्धका ब्यौरा बुनसे प्राप्त नहीं कर सकी। 
हिन्दुल्ानमें वापुजीकी वैरिस्टरी बच्छी तरह चही घलो गौर 
अन्हे जेंक मुकदमेके सिलसिलेगे बफ़ीका जाता पडा। बुस समयकी 
अपनी और वा की नावनाकी धोडी ज्ञाकी दापूजीने हमें दी है। वे लिखते 
हैं /विलायत जाते समय जो वियोग-दुल हुआ था, वह दक्षिण अफ्रीका 
जाते वक्‍त नहीं हुआ। माता तो चली गरझी थी, जिसलिओे जित बार 
सिर्फ पत्वीके साथका वियोग दुलदायी था। विछायतमे छौटनेके बाद 
दूसरे बेक वालक्की प्राप्ति हुनी थी। हमारे बौचके प्रेममें अभी विपय 
तो था ही, फिर भी बुसमें निर्मेशतता जाने छगी थी। मेरे विलायतसे। 
लौट आनेके वाद हम वहुत कम समय ओेक साथ रहे थे। और चूकि 
मैं स्वय, कैसा भो क्यो न होजू, श्ेक घिक्षक बना था, और मेने अपनी 
पत्नीमें कुछ सुधार कराये थे, बिसल्यिं बुन्हें कायम रखनेजे दश्याल्से 
भी हमारे बेक साथ रहनेकी जरूरत हम दोनोकों मालूम होती थी। 
लेक्नि अफ्रीका मुझे खीच रहा था। जुरने वियोगकों सरल वना दिया। 
'अेक ताल्के याद तो हम मिलेंगे ही न? (--- जिस प्रकार टाटव बघाकर 
मैंने राजकोट छोड़ा औौर दम्बमी पहुचा।” लेकिन वापूजी तो दक्षिण 
अप्ीकामें झेक्के बदछे तीन साल रह गये। वा के ये साल भी राजकोट 
ही में दीते। १८९६ में वापुजी छह महीतोंमे ल्मिं बपने परिवार्को ले 
जाने वियदेने देशमें आये। छेहिन छू महीने पूरे होनेते पहले ही 
अफ्रीमसे फौज वापस आनेका तार आया और वापूजी वा को, बपने 
दी वाठकोंरों और अपने स्वर्गोय दहतोडीफे ओश पुत्रकों लेपर अफ्रीवाके 
लिआ रवाना हो गयें। 
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आदशे सहधर्मचारिणी 


। अंक जगह लिखा है “अगर में अपनी पत्नीके बारेमें 
प्रेम और अपनी भावनाका वर्णव कर सकू, तो हिन्दूधर्मके बारेें 
प्रेम और अपनी मावनाओको में प्रकट कर सकता ह। दुनियाकी 
किसी भी स्त्रीके मुकाबले भेरी पत्नी मुझ पर ज्यादा असर डालती 










परे 


कहा जा सकता है कि वापूजीको अपने जीवनमें जो भी अचीसे 
चीज मिछी है, जो भी प्रेरणा प्राप्त हुमी है, जो कुछ मार्गदर्शन 
है, वह जिस तरह हिन्दूधमंसे मिला है, भुसी तरह वा से भी 
है। जिन दोनों जीवनदायी और प्रेरणा पहुचानेवाले बलोके वबारेमें 
बात यह है कि वापु जिन दोनोमें से किसी ओककों भी पसन्द 
नहीं गये थे। हिन्दूधर्म जन्मके साथ मिला। विलायत जाते समय 
मिच्छासे त्ेक जैन साधुके सामने छी हुओ प्रतिज्ञाबोका वहा 
-पूरा पालन किया, सो अन प्रतिज्ञाओके महत्त्वको समझकर नही, वल्कि 
श्र किया कि ली हुओ प्रतिज्ञाका पान विकटसे विकट परिस्थितिमें 
करना ही चाहिये। हिन्दूधर्मकी जिस भावनाका माके दधकी तरह 
ने वचपनसे पान किया था। जिसी तरह पत्लीकों भी अन्होने चुना 
नहीं था। जिस तरह धर्म माता-पिताका मिला, अुसी तरह पत्नी भी 
माता-पिताने ही छा दी। आत्मकथा वे कहते है "किस छडकीके 
साथ क्षादी होनेवाली है, और वह मुझे पसन्द है या नहीं, सो सब 
कुछ मुझसे पूछा नहीं गया था, वल्कि सारा अवन्ध भेरे माता-पिताने ही 
किया था। ” 
दूसरी ब्रेक रहस्यमय घटना यह है कि अपने जीवनके आरक्ममें 
बिन दोतोके वारेमें, यानी हिन्दघर्मके बारेमें और पलीके वारेगें, बापू 
सशक थे। दक्षिण अफ्रीकार्मे हिन्दूधर्मके वारेमें अन्होने मेक मित्रसे कहा 
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था . “यद्यपि में जन्मसे हिन्दू हु, फिर भी हिन्दूधमंके बारेमें बहुत 
जानता नहीं। दूसरे धर्मोके वारेमें तो और भी कम जानता हू। ब्मेके 
मामलेमें मेरी धारणा क्या है, किस धर्मेमें मुझे श्रद्धा है और किस धर्मेमे 
मुझे श्रद्धा रखनी चाहिये, तो में कुछ भी नहीं जानता।” जिस तरह 
बापूने हिन्दूबर्मके पूरे-पूरे महत्त्व और सच्चे रहस्यकों जाने बिना धामिक 
जीवनका आरम्भ किया था, अूसी तरह पत्लीके महत्त्व और भुसके सच्चे 
गुणोकी किसी कल्पनाके विना ही अन्होने अपने गृहस्थ जीवनका श्रीयरणेश 
किया था। बापूजी खुद ही कहते हैं “ मैं ओर्ष्पालु और वहमी पति 
था। पतली कहा जाती है और क्या करती है, अिस पर में अकुश रखना 
चाहता था। 

अमा होते हुओ भी बापूजीने आखिर जिन दोनोको समझ्षनेकी खूब 
कोशिक्ष की। दोनोको अपनाया भौर दोनोंकी मददसे अपने जीवनकों 
धन्य किया! हिन्दूधर्मके गहरेसे गहरे रहस्यकी जुद खोज निकाला और 
अुमके प्रभावते स्वयं दुनियाकी अेक धामिक विभूत्ति बसे--सन्त और 
महात्माफे चामसे मश्नहर हुम। बिसी तरह जंसे-जेसे बा के सच्चे गुणीकों 
वे समझते गये, वैसे-वैमे अपने गृहस्य-जीवनकों घन्य बनाते गये और 
वापू सच्चे बापू बने। 

बापूजीकों तपश्चर्याका शौक है। तप और सयमवे बड़े-बड़े प्रयोग 
वे परने ही रहते है। जीवनको अओन्होंने तपरोमय बना दिया है। फ़िर 
भी तपम्वीमें जो शुप्क वेराग्य और कक्‍्शता भा जाती है, चह अुनफे 
जीवनमें नहीं था पाओ है। प्रेम और करुणा मूल ही से अ्रुतके स्वभावमें 
रहे हैं। किम प्रेम और करुणाके सोतकों बनकी तप'परायणता शायद 
मुत्ा उाहनी। लेक्नि यह सोना ने सिर्फ मूसरा ही नहीं, बल्कि बढ़ते त्पके 
साथ सदर भी बटा ही गया है। जिसे वा का प्रताप समझना चाहियें। 

बापूजीरे समान झुप्र तपस्वीफे जीवन पर जिस तरदवा असर डालना 
फिसी मामूदी बोग्यतादा काम नहीं है। बापुवी तपस्थाकी लट्टीरे नश्दीक 
कुछ दे हिप्रे रनों भी वितदा वठिन है, सो तो अनुभवी हीं जातते 
हैं। ध्ीमगी पोछाव ब्यारी बाद तुरन्त हो दापूजीय केक परिमनके नाते 
अनो पर ही में नही थो। वहा जनरों विनों कठिलाओिया गहनी पढ़ी 
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होगी, जिसके वारेमें हमें सहुदय वननेकी सलाह देते हुओे श्री अेण्डज 
लिखते है . “ बैंसे अक सत्तके साथ, जो हमेशा किसी-न-किसी शारीरिक 
कष्टको भोगनेका आग्रह रखता हो, जो जिदी और घुनका पक्का हो 
और थितना होने पर भी जिसे प्यार करनेकी मनमें लिच्छा होती हो, 
अुसके ओक परिजनकी तरह रोजका बहुत निकटका जीवन विताना श्रीमती 
पोलाकके लिश्ने कितना कठिन सिंद्ध हुआ होगा ? ” 
श्रीमती पोलाककों तो कुछ महीने या ओेक-दो साल ही बापुके घरमें 
रहना पडा होगा, और वह भी अन्हें कठिन मालूम हुआ, तो फिर जिनके 
जीवनका गठवन्धन ही असे सन्त के साथ हुआ हो, भुन वा की क्‍या 
हालत हुआ होगी सो सोच लीजिये। अलबत्ता, वा को वहुत-सी मुहिकलोका 
सामना करना ही पडा होगा। छेकिन अआन्होने अुन तमाम मुश्किलोको 
गौखके साथ न सिर्फ पार किया है, वल्कि वापूजीको भी अुनकी तपश्चयकि 
जोशर्में जरूरतसे ज्यादा कठोर या शुष्क नहीं बनने दिया। वा के 
जीवनका यही सच्चा रहस्य है। वापू खुद कहते है. हमारे वीच झगड़े 
तो खूब हुओ है, छेकित परिणाम हमेशा शुभ ही रहा है। वा ने 
अपनी अद्भुत सहनशक्तिसे विजय प्राप्त की है। ” 
दक्षिण अफ्रीकामें वापृजीके जीवनने करवट लेना शुरू किया और 
सन्‌ १९०४ में तो अन्होंने जीवनमें क्रान्तिकारी परिवर्तत कर डाला। 
जीवनके परिवर्तेतका अुनका आग्रह जितना तीज और अत्कट था कि भुत 
दिनो अुनके साथ निभना मुश्किल था। भेक दफा गोखलेजीने बापूजीको 
हसी-हसीमें, लेकिन सच ही कहा था “तुम बढ़े जालिम हो। ओेक 
ओरसे तुम्हारा प्रेम और दूसरी ओरसे तुम्हारा आग्रह दूसरे पर जितने 
जोरका असर करते है कि वेचारा तुम्हारी जिच्छाके अनुसार चलने और 
तुम्हें खुश करनेकी मजबूर हो जाता है।” श्रीमती सरोजिती नायडू 
भी बापूको अकंसर जालिम ('टायरण्ट') कहती और अपने पत्रोमें अन्हें 
' भाव डीयर टायरप्ट” (मेरे प्यारे जाल्मि) लिखा करती थी। वापूके 
जैसे अत्याचारी प्रेममें और जीवन-परिवर्तनकी आुत्कट तीव्रतामें वा किस 
तरह निभी होगी? वापूजीके जीवनका प्रवाह त्याग, वैराग्य, सनन्‍्यासकी 
तरफ जोरसे वहा जा रहा था। बा ने अुसको अनुकूल और दिष्ट मार्मेसे 
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बहने दिया है, अुनमें कोमी रुकावट नहीं डाली, मौर फिर भी जहा-जहा 
परूत हुआ वहा-वहा नज्न यूचनाके रूपमें वाघ बाघ वर, संबिनय 
प्रतिकारके रूपमें विप्ट रुकावर्ट खड़ी करके, प्रवाहक्तो प्रतिकृछ या अनिप्ट 
दिशा बहनेने रोका है बौर हमेमा योग्य दिशा रखा है। काव्यप्रकाशके 
बर्ता मम्मदने कविताकें बोब अयवा भुपदेशकी कानाके अुपदेशके साथ 
तुलना की है। वा ने लिन जृपमाकों भटीमाति चरितार्थ किया है। 
अपनी नन्नत्ापूर्ण समझानिद, सौम्य जाग्नह भौर निरुपाय हो जाने पर 
आनुओोंदे जरिये वा ने वापुजीको कठोर बनने, कर्कश बनने और जाल्नि 
चननेसे रोका है, अनको प्रेमल ओर नर्स वनागे रखा है। 

बिठसे कोजी यह ने समसे कि वा में दापुजीको जीवनमें आगे 
बटनेसे रोका है। वापूजी कहने हैं" “वा में अंक गुण बहुत बड़ी मात्रामें 
हैं, जो दूसरी बहुतती हिन्दू स्थ्रियोर्में न्‍्यूनाधिक मात्रार्मे पाया जाता है। 
जिच्छाते हो या अनिच्छाने, जानते हो या ज्तानसे, मेरे पीछेयीढे चलनेमें 
अन्होंने अपने जीवनकी सार्यक्ता मानी है, और शुद्ध जीवन वितानेके 
मेरे प्रदत्वमें मुझ्ठें कमी रोका नहीं है। लिसके कारण, जो भी हमारी 
चुद्धिइक्ष्तिमें बहुत अन्तर है, तो भी भुझे यह लगा है कि हमारा जीवन 
सन्‍्तोषी, छुल्ली और बूष्वंग्रामी है।” वापूजीके घामिक महाव्रतो्में और 
देशनेवाके महाम्नत्ोमें दा हमेशा अुनके नाथ ही रही हैं। बुन्होंने दापुको 
बरावर आगे ही वढने दिया है। भुदाहरणके लिओ, थापू खुद कहने है 
/ बूहचर्व-श्तके पालनमें वा की तरफत्ते कभी विरोध नहीं बुठा। अयवा 
वा कभी छलचानेवाली नहीं वनी। मेरी जशक्ति अयवा बात्क्ति ही 
मुझे रोक रही थी।” सादगी भी वा में सहज थी, स्वभावसिद्ध थी। 
कपडो वगैराफे ठाठ-वाटकों छोडनेमें किसीकों थोडा भी प्रयल करना 
पा हो, तो कपडोकी टीमन्डामके शोक्रीन और चिकतपोश बापूकों ही 
करना पडा होगा। अपरियह वा के लिमे अवस्य ही कठिन रहा होगा। 
लेक्नि जुसके सम्बन्ध्में भी वा ने बपने छिल्ले तो अपने मनकों बहुत 
जल्द मना लिया था। परिय्रहका जो थोडा मोह था किच्छा वा में थी, 
सो छडकोंकी वहुओं जौर वेट्योंके लिख्रे ही थी। मदको मना लेनेंके 
बारेगे था के जीवनकी भेक घटना पृज्य रावजीमाओ मणिभावी 
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पटेल्ने --- जिनको सफ़्ीकामे वा और वापूकी गृहस्थीमें रहनेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था --मुझसे लिख भेजी है, और वह जिस प्रकार है 

“बात फिनिक्स आश्रमकों है। सन्‌ १९१३ का साल था। बेक 
दिन सबेरे भोजनके बाद कोओ ११ बजे में खानेंकी मेजके पास बंठा था। 
बापूजी हमेशा सबको जिमा कर जीमते थे। वे भोजन कर रहे थे और 
जुनके पास ओनके परिवारके ओक बुजुर्ग कालिदास गाधी वेठे थे। वे 
टूगाठ नामक गावमें रहते थे और वहासे कुछ दिनके क्िझरे आये थे। 
वा खडी-खडी रमोओघरमें सफाजीका काम कर रही थी। क्री 
कालिदासभाज कुछ पुराने विचारोके थे। 

“ दक्षिण अफ्रीकार्में अक मामूली व्यापारीके यहा भी रसोभघरका 
ओर दूसरा सफाभी वगराका काम करनेके लिये नौकर रहते थे। यहा 
वा को अपने हाथोंसे स्व काम करते देखकर श्री कालिदासभाभीने 
वापूजीको सम्वोवन करके कहा भाजी, तुमने तो जीवनमें बहुत हेरफेर 
कर डाला । विलकुल सादगी अपना हछी। जिन कस्तूखाआने भी कोओी 
वैभव नहीं भोगा। 

४ जने जिसे वैभव भोगनेसे रोका कब है” '--बापुने खाते- 
खाते जवाब दिया। 

४ * तो तुम्हारे घरमें मैने क्या वैभव भोगा है? --वा ने हसते-हसते 
ताना मारा। 

“ बापूजीने अुसी छहजेमें हसते-हसते कहा -- मैने तुझे गहने पहननेसे 
या अच्छी रेशमी साडिया पहननेसे कव रोका हैं, और जब तूने चाहा 
तब तेरे लिये सोनेकी चूडिया भी बनवा लाया था न * 

“तुमने तो सभी कुछ छाकर दिया, लेकिन मेने भुसका अपयोग 
कव किया है? देख लिया कि तुम्हारा रास्ता जुदा है। तुम्हे तो साधु- 
सनन्‍्यासी बनना है। तो फिर में मौज-शीक मनाकेर क्या करती ? तुम्हारी 
तवीयतको जान केनेके बाद मैने तो अपने मनको मना छिया।!-- वा 
कुछ गभीर होकर बोली] “ 

“ मैने तो अपने मनकों मना लिया” --जिस कथनमें वा के समूचे 
जीवनकी सफलताकी कुजी हमें मिल जाती है। छेकिन भ्षिस प्रकार 


बन 
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मनको मना लेलेके दाद भी वा ने दापूकों कठोर और शुष्क वन जानेसे 
तो रोका ही है। महात्मा” बननेके बाद भी अथवा महात्मा वनवेमें 
मदद करते हुओ भी अुनकी अपने विशारू परिवारके प्यारे बापू बने 
रहनेमें वा ने वापुकी मदद की है, या यो कहिये कि अुतकों आम जनताके 
सच्चे और बडे बापू बताया है और जिम्न प्रकार बापूकी महत्तामें वृद्धि 
की है। वा के जीवनका यह रहस्य है। अवश्य ही वा को या बनानेमें 
वापूका हिस्सा कोओ मामूली नहीं रहा है। विस विभूतिमय दम्पतीके 
जीवनका सच्चा रहस्प ही यह है कि दोनोने अेक-दूसरेकों अपर अठाया 
और महान बनाया है। 

गुरुदेव टैगोर मेक जगह लिखते हैं “ भुन दिनो भारतके तपस्वी 
गृहस्य थे, कयोकि तव घर मुक्तिमागमं वाधारूप नहीं या। वा के 
जीवनका भी यही वोध है। वा वापूजीकी स्लाधनामें और अुनके महा- 
ब्रतोके पालनमें बाघक तो बनी ही नहीं, भुलटे घीमे-घीमे वे दापूके ब्रतो, 
आदर्शो भौर सिद्धान्तोको अपनाती गगी हैं, और वैसे-वैसे जुनका अपना 
विकास होता गया है। भिस्र दुष्टिसि वा को महान पतिद्रता कहा जा 
सकता है--पतिम्नता शब्दके प्रचलित अर्यमें तो वे पतिग्रता थी ही, 
लेकिन भुससे बहुत विश्वालल अर्थमें भी वे पतिब्रता थी। वा ने पतिके 
सभी ब्रतोकों बपनाकर जुन पर आचरण किया था। जिसमें था की 
विशेषता यहू है कि थे सारे ब्रव, सिद्धान्त और भादर्दो वा के अपने 
नहीं थे। वा की महत्त्वाकाक्षा वापुकी तरह अपने जीवदनको पूर्ण बनानेकी, 
मौक्षकी साधना करनेंकी नहीं थी। जिसको खुद जैसी महत्त्वाकाक्षा होती 
है, वह तो अपनी अदरकी प्रेरणासे प्रेरित होकर बसा जीवन विताता 
है। वा की तो बसी भी कोओमी महत्त्वाकाज्षा नहीं थी। बुतका बेक 
सहज स्वभाव था बापुके अनुकूल होकर रहनेका। यद्यपि अपनी समझके 
क्षेत्रकी बातों वा के अपने ही स्वतत्र विचार रहा करते थे और भुन 
विचारोमें दे दुट भी होती थी, तो भी सार्वजनिक कामों, आश्रमके 
आदर्शों आदिके वारेमें वे निष्ठापूर्वक बापुका अनुसरण करती थी और 
मिस्त तरह अनुसरण करतेन्करते ओुन्होने अपना विकास किया था अयवा 
ज्यादा उच तो ग्रह है कि श्ुनका विकास हुआ था। व्योकि अुन्होंने 
तो भैसे विकासकी भी व्यकाज्षा नहीं री थी। लुंदका जीवन तो सहज 
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भावसे दीता है। अुनके सामने मेक ही घ्ुवतारा था जो बात समझमें 
न बायें, अुसमें पतिका अनुत्तरण करना। 

बापूके समान परम सत्याग्रही और ध्येयवादीका अनुम्तरण करनेंके 
लिगने वा ने कुछ कम त्याग नहीं किया था। बापू जैसे तपस्वी पुझुषके 
साथ चलनेमें तो वीच-बीचमें भुकम्पके-से कठोर धक्के सहनेके मौके आते 
हैं! ज्वालामुख्ीके खोलते हुमे लावाममें भी चलना पडता है। मितना होने 
पर भी वा अख़ीर तक पीछे नही हटी। अपनी भिच्छा-अनिच्छाका त्याग 
करके अनेक कठिनाशियो और परिवर्तनोको सहकर पतिके रास्ते चलना 
आसान नहीं है। जिसके लिम्रे विपुल आत्मवल और अपर समर्पणकी 
भावना जरूरी है! वा में ये दोनो वातें थी, या वा ने न दोतोका 
विकास किया था और यही वजह है कि वे ग्ृहस्थ जीवनके दुस्तर 
समुद्रको कुशल तैराककी छटासे पार कर गगी। 

बापू बहुत पढे-लिखे और बडे नेता और वा अनपढ़, तिस पर 
बापू अपने जीवनमें अेकके बाद श्रेक बडे हेर-फेर करते रहे है, और 
अपने विचारोंके अमलका खूब आग्रह रखते हूँ। मिसलिओे मिस सबके 
बीच वा की तो पूरी-पूरी कसौटी ही हो जाती थी। मिससे कुछ छोगोको 
यह भी लगता कि वा को जिन वातोका दुख रहता होगा। लेकिन 
वा जिस कसोटीमें से कितने आनन्द और अआत्साहके साथ पार होती थी, 
जिसका सवृत अनके लिखें शक पत्रसे मिलता है। वा तो चाहती थी 
कि यह पत्र जैसी टीका करनेवाली अंक वहनको भेजा जाय और 
अखबारोमें भी छपनेकों दिया जाय। लेकिन वापूने वह पत्र अुस' वहनकों 
भेजा ही नहीं; अख़वारोमें तो वह छपता ही कैसे ” सेवाग्राभमें में 
महादेव काकाके कुछ पत्नोकी नकल कर रही थी, अन्हीमें यह पत्र मुझे 
मिल गया। बापूकी जिजाजतसे अुसे यहा देती हू। असछ ग्रृजरात्री पत्रका 
चित्र सामनेवाले पृष्ठ पर दिया ग्रया है। सुधार कर पढनेंसे वह जिस 
तरह पढा जाता है . 

शुक्रवार 

अं० सौ० लीलावती, 

तुम्हारा पत्र मुझे बहुत खटकता रहता है। तुम्हारे और मेरे बीच 
तो कमी वातचीतका भी बहुत मोका नहीं आया। फिर तुमने कैसे जाना 


प 
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कि ग्राघीजी मुझे बहुत दुख देते है” मेरा चेहरा भुतरा रहता है, वे 
मुझे ज़ानेंके वारेमें भी दुख देते हैं, सो तुम देखने बराओ थी? मेरे 
जैसा पति तो दुनियामें भी किस्तीके नहीं होगा। रत्यके कारण वह झारे 
ससारमें पूजा जाता है। हजारो अुनकी सलाह छेने बाते हैं। हजारोको 
सलाह देते हैं। कमी, किसी दिन, बिना मेरी भूलके मेरा दोष नहीं 
निकाला। में दूरकी सोच न सकू, मेरी दृष्टि सकुचित हो, तो कहते 
हैं कि यह तो सारी दुनियामें होता ही भाया है। गाघीजी अखवारोमें 
चर्चा करते हैं। दूसरे घरमें कलह मचाते है। अपने पतिके कारण तो 
मैं ससारमें पूजी जाती हु। मेरे त्गे-सम्बन्धियो्में खूब प्रेम है। मिश्रोमें 
मेश बहुत मान है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाती हो, तो कोमी 
मानेगा नहीं। में तुम्हरी तरह बआजकलके जमानेकी नहीं हू। खूब 
आजादी लेना, पति तुम्दारे तावेमें रहे तो ठीक, नहीं तो तेरा और भेरा 
रास्ता अलग है। लेकिन सनातनी हिन्दूकों यह शोभा नहीं देता। 
पावतीजीका तो यह प्रण था कि जन्मोजन्म ' शकर मेरे पति हैं। 
लि० कस्तुर गाषी | 


है. 


संकटकी साथित्त 


पिछले प्रकरणमें यह कहा जा चुका है कि सन्‌ १८९६ के अद्वीरमें 
जब वापूजी दूसरी वार अफ्रीका गये तब वा अुनके साथ थी। बापू जो 
थोडा वक्‍त हिन्दुस्तानमें रहे, अुस वीच अुन्होंने दक्षिण अफ्रीकाके हिन्दू- 
स्तानियोकी हालतके बारेमें यहा कुछ भाषण दिये थे। जिन भाषणोीकी 
खबरें तोड-भ्रोडकर गौर वदा-उढाकर दक्षिण अफ्रीका भेंजी गणी थी, 
जिनके कारण डरवनके गोरे छोग बापूसे चिढ गये थे | तिस पर वहा 
यह अफवाह फैछाजी गमी थी कि गावी तो दो स्टीमर भरकर हिंदु- 
स्वानियोकों छाया है, ओर नेदालकों हिन्दुस्तानियोंसे भर देना चाहता 
है। मिस वजहमे दे बहुत ही बुत्तेजित हो बुठे ये और वापूके स्वीमरते 
भुत्जे पर अुन पर हमछा करनेका मिरादा रखते थे। 
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अनी हालतमें वहाके मत्रि-मण्डलके भेक सदस्य और डरबनके बेक 
सलाम कार्यकर्ताकी ओरसे स्टीमरके कप्तानकों सदेशा मिला कि छोग 
अुर्तेजित हैं और गाधीकी जान जोखिममें है, जिसलिनरे अुनकों और अनके 
परिवारकों श्ञामके वक्‍त अधेरा होनेके वाद स्टीमरसे अतारना। छेकिन 
वापूके और हिन्दुत्तानियोके जेक गोरे वकील मित्रकों यह सूचना पसन्द 
नहीं पडी । अन्होंनें स्टीमर पर आकर वापूसे कहा अगर आपको 
जिन्दगीका डर न हो, तो में चाहता हू कि श्रीमती गाधी और बच्चे 
गाडीमें रुस्तमजी सेठके घर जाय और आप और मैं सरेगाम रास्तेसे 
पैदल चलें । आप अधेरा होने पर चुपचाप शहरमें दाखिल हो, यह 
मुझे तो जरा भी नहीं रचता । मैं तो मानता हु कि आपका वारू तक 
चवाका नहीं होगा। अव तो सव शान्त है, गोरे सब तितर-वितर हो गये 
हैं। और मेरी राय है कि कुछ भी क्यो न हो, आपको छिप कर तो 
हरिगज न जाना चाहिये।” 
वापू भुनकी जिस रायसे सहमत हुओ । था और वच्चे तामरेमें 
रुस्तमजी सेठके घर सही-सलामत पहुचे। वापू ओुन गोरे मित्रके साथ पैदल 
“चले। ज्यो ही छोगोको पता चला वे सव जमा हो गये और अघमी 
लोगोके अुस दलने अआन मित्रकों वापूसे अछग कर दिया और फिर वापूजी 
पर हमला किया। ककर-पत्थर, अण्डे, लात-घुसोकी बापू पर वर्पान्सी 
की गगणी। शक्षिमी ब्रीच पुलिसके अफसरकी पत्नी भरुधरसे गुजरी। अंन्होने 
वापूको पहचाना और अन्हें बचानेके लिगे भीडके सामने खडी हो गओभी। 
दूसरी तरफसे पुलिसकी मदद आ पहुची और वापू रुस्तमजी सेठके घर 
पहुचे । बायूकों जो अन्दरुनी मार पडी थी, अुसका बिलाज स्टीमरके 
' डॉक्टरने, जो वहा मौजूद थे, करता शुरू किया। गोरोकी भीडने घरको 
/ घेर लिया और धमकी देनी शुरू की कि गाधीको सौपा न गया, तो 
मकानमें आग छंगा दी जायगी । पुलिस सुपरिण्टेण्डेप्की हिकमतसे 
वापूजीको भुस धरसे भगाया गया। जब छोगोको पता चला कि अनका 
शिकार छठक गया है, तो वे भी तितर-वितर हो गये। 
वापूजीकी यह अेक वंडी कसौटी थी। लेकिन साथ ही साथ वा 
की भी कितनी जबरदस्त कसोटी थी खुद वा को मार तो नही पडी थी, 
ह-२ शद रन 
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छप्ने दिलने झिद भावनावय सेदन किया था कि झब चाएइली आखुदमे 
हो, दम दे और छञही रह ही नहीं मनी । शिप्फे रुछ अशहरप 
' स्वी-जोडन ले दिशेषाल्मे क्री झुदुमदहन केपओोने हो ब्यछनतें ऋादूके 
साय हुछ झाग्ल रह चुके हैं, झरने झेल लेखन दिये हैं! बन्होंरें दे 
छुछ झह्म दिये जे है: 
६ 5.0 अाशनकनाओ अिमकटाक, मयंक जटीजा38  >फम्मवमकन- ७ ड्ाधाभिाभ का... अक७. अमयार 
ऊअूके बच छहुत अत्त छत्व कंाडुज4 झाहइसतलय झू झमम का रऊ 
थे। सानने छोपत्पोने दा हौर नें सोझो पी) लोही ओो-दाओी बड़े धपुदी 
छेब्पकेल हुठे और उछ पड़े । बा जाग हदें झौर नुझते इचते इन: 
दापूजी कहा जाते होंगे। हम इनके पीछ्धे उचे? सही दुझले जेका- 
रे पेहे-पेट्े न्न्द्म अअड पघोह ब््ल्से से उमा 
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जोको देखा। दाइूकेने नया हुनने सोउः होदा कि नें भाप जाझया ? ” 
सडक पर ब्पेडी आदनी किक्दुओ बा्वनेस रो रहा था। हुघब्य रोन्य 
चुनकर व्यएज्ते झुघर यणे पे! 

४ १एर९में बपूजने दुछ सनयके किले हिद्यल्यके जौदधानी नामक 
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संकटकी साथिन १९ 


[ह्‌ देखकर वा ने भी, जो रोज अन्दर सोती थी, अपना बिछौना बाहर 
+रवाया और वापूजोकी जोखिममें खुद सहभागिन बनी। 

“ असी साल बापूजी बनारस गये थे । तब वहाके सनातनियोने 
भुनके खिलाफ वहुत जोरोका बान्दोलन भुठाया था। आम समाममें बापू- 
जीके साथ वा वगैरा कोओ गया नहीं था। ज्यों ही वा को पता चला 
कि संभामें वहुत गठवड मची है, वे खुद वहां जानेकों तैयार हो ग्रभी। 
वा, देवदासभाज, जवाहरलालजी वगरा समभास्थानकी ओर चछे। रास्तेमें 
सामनेसे अुपद्रवी छोगोंकी ओके भीडने आकर मोटरकों सभाकी जगह 
जानेसे रोकनेकी कोशिश की। देवदासभाज और जवाहरछालजी मोटरसे 
अतर पडे। जवाहरलालजीने दो-वारको पकड़कर दूर हटाया और ठोछी 
तितर-बितर हो गभी। लेकिन भीड बहुत जोरोकी थी। जिसलिओे हम 
सभी मोटरसे अुतर गये। देवदासभाओ और जवाहरलछालजी वा से अलग 
पड गये। थितनेमें पत्ता चला कि सभामें पत्थर बरस रहे हैँ। वा 
बोल अुठी  सभामें पत्थर वरसते हो, वापूजी सभामे हो और में बाहर 
(कैसे रह्‌ ? ' और बा ने सभास्थानगी ओर चलना शुरू किया। हमने 
बडी कठिताओके साथ भीडकों चीरा और हम सभाकी जगह पहुची।” 

बापूजीके अनेक अपवासोमें भी वा ज्यादातर मबुनके साथ ही रही 
हैं, और बहुत फिकरके साथ अन्होनें भुनकी सार-सभाल की है। जब 
पति जीवन और भरणके बीच झोके खा रहा हो, जैसे समय विह्नल न 
होकर कडी छाती रखने और सेवा-चाकरीमें कोओ कमी न रहने देने 
जितना मन पर काबू रखनेके लिभे भी अद्भुत वीरताकी जरूरत होती 
है। वा में यह वीरता थी। सन्‌ १९३२ में हरिजनोके सवालको लेकर 
जब यरवडा जेलमें बापुजीनी आमरण आपवास शुरू किये थे, तव वा 
सावरमती जेलमें थी। सौ० लाभुबहनने, जो सावरमती जेलमें अुनके 
साथ थी, बापूसे दृर रहनेके कारण अुस समय बा की बेचैनीका वर्णन 
करते हुओ लिखा है “हम भागवत पढते है, रामायण-महाभारत पढ़ते 
है, लेकिन भुनमें कही जैसे भुपवासोकी बात नहीं आती। वापकी तो 
वात ही और है। वे शैसा ही करते रहते है। अब क्या होगा? ” 
साथकी बहनें आशवासत देती कि सरकार कोमी रास्ता निकालेगी, अनके 
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पास सेवा-चाकरी करनेवाले बहुत है, वगैरा। लेकिन वा को तो पलणढरमें 
यहीं विचार आता कि क्या हुआ होगा ? क्या होगा? “ 

वहनें कहती “सरकार बापुकों सब सहूलियतें देगी। आप क्यों 
फिकर करती हैं?” क्षिस पर वा जवाब देती “लेकिन वा कोओी 
सहूलियत लें तव व? वे तो सभी वातोमें असहयोग करते है। भुनके 
जैसा आदमी तो न कही देखा, न कही सुना। पुराणोकी बहुऐ्रेरी वातें 
सुनी है, लेकिन जैसा तप तो कही नहीं देखा।” फिर कुछ समय वीतता 
और वा खुद ही कहने लगती “ वैसे कोओ दिक्कत नहीं होगी। महादेव 
वहा हूँ, वल्लभभाओं है, सरोजिनीदेवी है। छेकिन मैं होभू तो फर्क पढ़े 
ने? 

“ जे होबू तो फर्क पड़े न?” जिस जेक वाक्यसे वा की समूची 
चिन्ता व्यक्त होती है। अन्हें वरावर यह छगा करता था कि भुनेके 
जितनी सार-समाल दूसरे नहीं कर सकते और यह स्वाभाविक भी था, 
क्योकि बापूजीकों जितना वे जानती, भुनकी आदतोका जितना ज्ञान बुरे 
होता, अुतना दुसरोको कैसे हो सकता था और वे पहलेसे कैसे सब वातोकी ) 
सोच सकते थे? आखिर सरकारने वा को सावरमती' जेलसे हटाकर 
बापूके पास बरवडा भेजा। वापूके पास पहुचकर वा ने अुलाहनेभरी आसोपे 
कहा यह फिर और क्या ? ” बापू चुप रहे। वा की प्रेमभरी वित्तातुर 
आखोने और वापूके भक्तिभावसे भरे मौनने परस्पर बहुतसी वात हे 
डाली और दा ने आगे विना कुछ बहे-मुने वापुकी तीमारदारीका जिस 
ले लिया। 

दिवकुछ भाजिरी घडी तक वा बापूके सकटमें अुनकी सा्पित थे 
गंदी, यह अुनका परम सौभाग्य ही माना जायगा। आगाखात महे” 
वापूरे' भुपवासके समयकी कसौटी तो कडीन्से-कडी क्तौटी थी। 5 
ममयऊ़ी वा की दश्ाका वर्णन सुणीलावहनने (जिस पुलतकके ९ 
भागने) अपने लेखमें सुन्दर ढग्रसे किया है। 


ह 
सत्याग्रहकों गुरु 


बापूने अपनी आत्मकथार्में मिस घटनाका वर्णन  ब्षेक पृण्य-स्मरण 
और प्रायश्चित्त ' शीर्षकसे किया है। सन्‌ १८९८ के आसपासकी यह 
घटना है। 

“जिस समय मे डरखबनमें वकालत करता था, तब अकसर मेरे 
कारकुन मेरे साथ ही रहते थे। अुनमें हिन्दू और भीसाोजी थे, अथवा 
प्रान्तोके हिसावसे कहू तो गुजराती और मद्रासी थे। मुझे याद नहीं 
पडता कि अनके विपयमें मेरे मनमें कभी भेदभाव पैदा हुआ हो। में 
अन्हे बिलकुल अपने कुटुम्बीके जैसा समझता और अगर पत्नीकी ओरसे 
भुसमें कोमी रुकावट आती, तो में भुससे छडता-क्षणडता था। भेरा मेक 
कारकुन ओआसाओ था। भुसके माता-पिता पचम जातिके थे। हमारे घरकी 
बतावट पश्चिमी ठवकी थी। अुसके कमरोमें मोरिया नहीं होती, और 
होनी भी नहीं चाहिये, मैसा मेरा मत है। लिसलिओे हरेक कमरेमें 
(मोरीके बदले पेशावके लिभे अलगसे अंक बर्तन रहता था। भुसे साफ 
करनेका काम नौकरका नही था, वल्कि हमारा --पति-पत्नी -- दोनोका 
था। हा, जो कारकुन अपनेको घरका ही समझने छग जाते थे, वे तो 
अपने वरतनकों खुद भी साफ कर डालते थे। ये पचम कुलमें जम्मे 
कारकुन नये थे। अआुनका वरतन हमीकों आुठाकर साफ करना था। 
दूसरे बर्तन तो कस्तूरवाओ अठाती और साफ करती थी, लेकिन जिन 
भाजीके वरतन अआुठाना अन्हें असह्य मालूम हुआ। हमारे वीच झगडा हुआ। 
में भुठता हु तो अनसे देखा नहीं जाता और खुद आठाना भुनके लिखे 
कठिन था। आखोसे मोतीके बिन्दु बरसाती, हाथमें बरतन लिये मुझको 
अपनी लाल-लछाल आखोसे अुलाहना देती, और सीढिया अतरती हुओी 
कस्तूरवाओको में आज भी ज्यो-का-त्यो चित्रित कर सकता ह। 

“ केकिन मैं जितना प्रेमल भुतना ही कठोर पति था। मैं अपने 
आपको अनका शिक्षक भी मानता था, मिसलिओ अपने अधप्रेमके अधीन 
द्वोकर बुन्हे काफी सताता था। 


श्र 
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“जिस तरह अुनके वरतनकों भुगकर ले जानेभरसे मुझें सन्तोष 
न हुआ। वे हतते हुजे अुसे छे जाय, तभी मुझें सनन्‍्तोष होता। बिसलिये 
भैंनें दो वात अची आवाजमें कही और में गरज आुठा मेरे घरफमें यह 
वलेडा नहीं चलेगा। 

“ यह बचने तीरकी तरह चुमा। पत्नी खौछ भुठी तो अपना 
धर अपने पास रखो, में चली। 

“मैं आीश्वरको भूल वठा या। दयवाका लेशमात्र मुझमें न रह गया 
था। मैने अुसका हाथ पकछा। जोनेके सामने ही बाहर निकलनेका 
दरवाजा था। में बुस दीन अवछाको पकड़कर दरवाजे तक खीच 
ले गया। दरवाजा आघा जोला। 

“ आखोंसे गगां-जमुना बह रही थी और कस्तृखवामी बोलीं तुम्हें 
तो शर्म नहीं, मुझे हैं। जरा तो शरमाओों। में बाहर निकलकर कहा 
जाती ? यहा माववाप भी नहीं कि थुतके पास चछी जाओू। मैं औरत 
ठहरी, जिमकिके मुझे तुम्हारी चपत भी खानी ही होगी। अत जरा शरम 
करो और दरवाजा बन्द कर लो। कोओ देखेगा दो दोनोंकी फजीहत 
होगी। 

“जैने अपना चेहता तो सुर बनाये रखा, केकिन मनेमें शरमा 
जरूर गया। दरवाजा बन्द किया। अगर पत्नी मुझे छोड नहीं नकती 
थी, तो में भी असे छोडकफर कहा जा सकता था? हमारे वीच' श्गडे 
तो वहुत हुने हैं, केकिन परिणाम हमेशा गुभ ही हुआ है। पत्नीने अपनी 
अद्भुत महनशीलतासे विजय पाओ है। 

“ज्ाज मैं तटत्य भावसे जिसका वर्णन कर सकता हू, क्योकि यह 
घटना तो हमारे दींते बुगकी है। आज में मोहान्ध पति नहीं हू। भिक्षक 
भी नही। चाहें तो कल्तुरवाजी आज मुझे धमका सकती हैं। हम आज 
कसौटी पर चढ़े हुओे भुक्तभोगी मित्र है। भेकलूनरेके प्रति निविकार 
रहकर जी रहे है। वे मेरी वोमारीमें किसी भी प्रकारके बदलेकी लिच्छा 
किये बिना मेरी चाकरी करनेंदाली सेविका हैं।” 

बिस छोटोगी घटना द्वारा हम था और बापूजीके भुंत्त समयके 
गृह-जीवनकी थोडी झाकी कर सकते हैं। वा के देहान्तके वाद वापूकों 
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आरवासनके कओी पत्र और तार मिले थे। वाजिसरॉय छॉड् वेवेलके 
पत्रके जवाबमें बापूनें लिखा था 

४ पहले तो अपनी पत्तीकी मृत्युके बारेमें आपकी ममताभरी 
समवेदनाके लिओ मैं आपका और लेडी वेवेलका आभार मानता ह। 
यद्पि अपनी मृत्युके कारण वे सतत वेदनासे छूट गभी हैं मिसलिये 
अुनकी दृष्टिसे मैने भुनकी मौतका स्वागत किया है, तो भी मिस क्षतिसे 
मुझ्कों जितना दुख होनेकी कल्पना मैंने की थी अुससे अधिक दुख मुझे 
हुआ है। हम असाधारण दम्पती थे। १९०६ में ओेक-दूसरेकी स्वीकृतिसे 
और बनजानी आजमामिदके बाद हमने आत्म-सयमके नियमको निश्चित 
रूपसे स्वीकार किया था। भिसके परिणामस्वरूप हमारी गाठ पहलेसे कही 
ज्यादा मजबूत बनी और मुझे अभुससे बहुत आनन्द हुआ। हम दो भिन्न 
व्यक्ति नही रह गये। मेरी वैसी कोओ जिच्छा नहीं थी, तो भी अजुन्होने 
मुझमें लीन होना पसन्द किया। फलत वे सचमुच ही मेरी अर्धागिनी 
बनी वे हमेग्यासे चहुत् दृढ् जिच्छाहक्तिवाली स्त्री थी, जिनको अपनी नव- 
विवाहित दशामें मैं भूलसे हठीली माना करता था। लेकिन दृढ़ जिच्छाशक्तिके 
कारण वे अनजाने ही अहिसक असहयोगकी कलाके आचरणमें मेरी गुरु 
बन गभी। भुम आचरणका आरम्भ मेरे अपने परिवारसे ही हुआ। १९०६ 
में जब मेने असे राजनीतिके क्षेत्रमें दाखिल किया, तव आुसका अधिक 
विज्ञाल् और विशेष रूपसे योजित सत्याग्रह ' नाम पडा । दक्षिण अफ्रीका 
जब हिन्दुस्तानियोकी जेलयात्रा शुरू हुओ, तब श्रीमती कस्त्रवा भी सत्या- 
ग्रहियोमें मेक थी। मेरे मुकाबले शुतकों ज्यादा शारीरिक पीडा हुओ। वे 
कओ बार जेल जा चुकी थी, फिर भी जिस बारके जिस कंदखानेमें, जिसमें 
सभी तरहकी सहूलियतें मौजूद थी, भुनको अच्छा नहीं लगा। दूसरे 
बहुतोके साथ मेरी और फिर तुरन्त ही अुनकी जो गिरफ्तारी हुओ, भुससे 
अुन्हे योरका आघात पहुचा और अुनका मन झट्टा हो गया। वे मेरी 
गिरफ्तारीके लिझे बिलकुल तैयार नही थी। मेने अुन्हें विध्वास दिलाया 
था कि सरकारको मेरी अहिंसा पर भरोसा है, और जब तक मैं खुद 
गिरफ्तार होना ने चाहू, वह मुझे पकडेगी नहीं। सचमुच अनके ज्ञान- 
तत्तुओको जितने जोरका धक्का बेठा कि भुनकी गिरफ्तारीके बाद बुन्हें 
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दत्तकी सख्त शिकायत हो गली । जगर अुम समय डॉ० सुशीला नव्बरने, 
जो अुनके साथ ही पकडी गगी थी, अुनका मिलाज न॑ किया होता, तो 
मुझसे क्षिस जेलमें आकर मिलनेसे पहले हीं भुवकी देह छूट चुकी होती। 
मेरी हाजिरीसे अन्हें आश्वासन मिला और बिना किसी खास जिलाजके 
दस्तकी दिकायत दूर हो गती। छेकिन मन जो खट्टा हुआ था सो 
सट्टा ही बना रहा। जिसकी वजहसे अनके स्वभावमें चिडविडापन आ 
गया और सकिस्तीका नतीजा था कि आखिर कृप्ट सहते-सहते क्रम-क्रमसे 
अनका देहपात हुआ। / 


ध्‌ 
अपरिग्रहकी दीक्षा 


वापूके साथ अुनके कुछ ब्रतोमें अनायास और भिच्छापू्वेक और 
कुछ दूसरे ब्तोमें शुरूशुरूमें अनिच्छापूर्वक और आयासपूर्वक, छेकिन 
बादमें समझके साथ, वा ने वापूका अनुसरण किया है। अपरिप्रहके 
मामलेमें वा को ठीक-ठीक कोशिश करनी पडी है। मिसका पहला आुंदा- 
हरण बआत्मकथासे छेकर वायूकी ही भाषामें नीचे दिया है 

“ छडाभीके (सनु १८९७ से १८९९ तकका वोबर-युद्ध) कामसे 
छुट्टी पानेंके वाद मुझें लगा कि अब मेरा काम दक्षिण अफ्रीकामें नही, 
बल्कि देशमें है। मेने साथियोंसे मुक्त होनेंगी जिजाजत चाही। बडी 
मुश्किलसे दार्तके साथ मेरी भाग मजूर की गओ। शर्ते यहू थी कि अगर 
अेक सालके अन्दर कौमको मेरी जरूरत माछूम हो, तो भुझे वापत्त दक्षिण 
अफ्रीका पहुचना चाहिये। मुझको यह दार्त कडी छूगी। छेकिन मैं प्रेमपाशमें 
बधा था। मित्रोकी बातको में ठुकरा नहीं सकता था। मैंने वचन दिया 
गौर जिजाजत द्वासिल की। 

“यो कहना चाहिये कि लिस समय मेरा निकट सम्बन्ध नेटालके 
साथ ही था। नेंटालके हिन्दुस्तानियोने मुझको प्रेमामृतसे नहूछा दिया। 
जगह-जगह मानपत्र देनेकी सभायें हुल और हरजेक जगहसे कीमती मेंटे 
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मिली। भेंटो्में स्ोदे-चादीकी चीजें तो थी हो, छेकिन अुनमें हीरेकी 
चीजें भी थी। 

“और बिन भेंटोमें ५० गिन्नियोका अंक हार कस्तुरवाआओके लिगओे 
था। लेकिन भुन्हें मिली हुओ चीज भी मेरी सेवाके सिलसिलेमे भी, बिस- 
लिओ अुसे अलग नहीं गिना जा सकता था। 

“जिस क्ञामको ्षिव भुपहारोमें से खास-खास' अपहार मिले थे, 
वह रात मेने बावरेकी भाति जागकर विताओ। अपने कमरेमें चक्कर 
काटता रहा, लेकिन अुलझन सुलझती नहीं थी। संकडोकी कीमतके बुप- 
हारोकों छोड देना बहुत मुश्किल मालूम होता था। रखना अुससे भी 
ज्यादा मुदिकिल रूगता था। 

/ में शायद क्षिन भेंटोको प्रा सकू, लेकिन मेरे वच्चोका क्या ? 
स्त्रीका क्या ? अुन्हें ताढ़ीम तो सेवाकी मिल रही थी। हमेशा यह 
समझाया जाता था कि सेवाका कोओ बदला नही लेता चाहिये। घरमें 
कीमती गहने वर्गरा नहीं रखता था। सादगी वढती जाती थी। अब 
(जिन गहनो और जवाहरातकों में क्या करू ? 

“आखिर में क्षिस निर्णय पर पहुचा कि मुझे ये चीजें हरगिज न 
रखनी चाहिये। पारसी रुस्तमजी वगराकों किन गहनोका द्वस्टी मुकरर 
करके अनके नाम ओक पत्रका मसविदा तैयार किया और तय किया कि 
सबेरे स्त्री-पुत्र वगराके साथ चर्चा करके मैं अपने बोझको हलका कर लू । 

“में जानता था कि धम्मेपत्नीको समझाना मुद्ककिक होगा। साथ 
ही मुझे विश्वास था कि बच्चोको समझानेमें जरा भी मुहिकल नहीं 
होगी। अुनकों वकील बनानेका विचार किया। 

बच्चे तो फोरन समझ गये। भुन्होने कहा हमें बिन गहनोकी 
जरूरत नहीं। हमको यह सब वापस ही दे देना चाहिये औौर अगर कभी 
हमें अंसी चीजोकी जरूरत हुआ, तो हम खुद कौन अन्हे नही खरीद सकेंगे ?” 

“में खुण हुआ। मैने पूछा--'तो तुम वा को समझाओगें न? ! 

/ जरुर, यह काम हमारा है। अन्हे कोन ये गहने पहनने है? वे 
तो हमारे छिग्रे रखना चाहती हैं। हम अन्हें नहीं चाहते, तो वे हठ 
क्यो करने छगी? 


२६ हमारी वा 


/ छेकिन काम जितवा सोचा था, आुससे ज्यादा मुश्किल चावित 
हुआ। तुम्हें चाहे जरूरत न हो, तुम्हारे लडकोकी भी न हो। वाल्कोको 
तो जैसा तिशाजो, सीसते हैं। चाहो, मुझको गहनें मत पहनने दो, लेकिन 
मेरी बहुओक्य क्या? बुनके तो काम आयेंगे। और कौन जानता है, कर 
क्या होगा ? कितने प्रेमसे दी हुआ चीजें छौटाडी नहीं जाती।” किस 
तरह वाग्धारा चली और भअृनके साथ अश्रुधारा जा मिली। बालक दृट 
रहे। मेरे डिगनेका कोजी उवाल नही था ? 

“मैने धीमेंसे कहा लडकोकी शादी तो होने दो। हमें कोन 
वचपनमें जिन्हें व्याहना है” वडें होने पर ये भले जो चाहे, करे। कोर, 
हमें कौन गहनोकी शौकीन वहुओं टूटनों हैं” फिर भी कुछ बनवाना ही 
पडा, तो में तो हू ही न? ! 

“तुम्हें मैं जानती ह। तुम वही हो न कि जिनमे मेरे गहते 
भी छीन लिये? तुमने जब मु्से सुखसे नहीं पहनने दिया, तो तुम मेरी 
वहुओंके छिल्रे क्या लोगे? दच्चोको आजमे वैरागी बनाना चाहते हो 
ये गहने नहीं लोठेंगे। और मेरे हार पर तुम्हारा दया हक ? 

“जैंने पृछा लेकिन यह हार तुम्हारी सेवाके छिम्े मिक्ता हैं 
यथा मेरी ? ! 

/ * कुछ भी हो। तुम्हारी सेवा मेसे भी नेवा हुऔ। मुझसे शत-दिन 
मज्दूरी कराजी, मो क्या सेवा नहीं मानी जायगी ? मुझें रछा-रछाकर हर 
किसोको घरमें रता और चाफरी वरवाओी, अुस्ता कोओ हिदाव नहीं ? 

“में सारे बाण नुकीरे ये। जिनमें मे कुछ चुनते थे। लेकिन गहने 
तो भुज्ते लीोदाने ही थे। की बावतोमें में जंगेनेत्ते बा वो मजरी ले 
सका) १८९६ में और १३६०६ में मिली हुओ भेंटे छोटा दी। भुनवा 
ट्रस्ट बना और नावेजनिक फामते लिखे मेरी जिन्‍्छाके अनुमार या 
डुम्दिपोंसी उिन्‍्याके अनुसार दुनका बुषयोग किया जाय, जिस शर्त पर 
ये बैकमें स्पो गओ। 

£ कपने शिस जाया मुझे कमी एट्तावा नट्टी हुआ। जैसे समर 
बीता, उच्त्रायानों भी अियाग भौचित्य पट गया। हम बहुलसे प्रदोननर्मि 
भे दय गये है। 
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“में ज्षिस नतीजे पर पहुंचा हू कि सार्वजनिक सेवकको निजी 
आुपहार नहीं लेने चाहिये। 
कः १ रन 


किस तरह वा को जपरिग्रहकी पहली दीक्षा सन्‌ १९०१ में मिलो। 
लेकिन पक्की दोक्षा तो अुनको अभी दूसरे ही गुझुओसे मिलनेवाली थी । 
सावरमती आश्रमर्म चोरोका भ्रुपद्रव हमेशासे रहता आया है। 
अलवत्ता, चोरोको वहुत कौमती चीजें तो वहा मिलती नहीं थी, छेकिन 
हमारे देश जैसे गरीब देशमें थोड़े कपड-छत्तो अथवा वरतन-भाडोके लिखे 
भी गरीब छोग चोरी करनेको तैयार हो जाते हैं। आश्रममें समय-समय 
पर असी चोरिया हुआ करती थी। ओेक वार वा के कमरेमें चोरी 
हुओ। ठीक खयाल तो नहीं है, लेकिन १९२६ या २७का साल था, 
चौर कपडोसे भरी दो सल्दू्कें शुठ के गये। आुनमें से कपड़े-कपडे सब 
ले लिये और पेटिया पासके खेतमें फेंककर चले गये। चोरीके सिलसिलेमें 
वातचीत चल्ल रही थी। वापूने सवाल किया कि वा के पास दो सल्दूकें 
,.भरकर कपडे होते हो कहासे ? और होने भी क्यों चाहिये? वा रोजकी 
ममी-नभी साडिया तो कुछ पहनती नहीं। वा ने कहा “चि० रामी और 
लिं० मनु (हरिलालभाभीकी दो छडकिया) की मा तो मर गओी है, लेकिन 
कमी-कदास जब वे मेरे पास आयें, मुझे भुतको दो कपडे तो देने चाहिये 
न? जिसके लिये जब-तव भेदमें मिली हुओ साडिया और खादी मैने 
रख छोडी थो।” अलवत्ता, जिस पर बापूकी दलील तो यही थी कि 
हम मिस तरहका संग्रह कर ही नहीं सकते और साडिया या खादी 
निजी भेंटके रूपमें मिद्ठी हो, तो भी तत्काल भुनकी जरूरत हो तभी वे 
अपने पास रखी जाय। जितनी फाजिल हो सो सब तो आश्रमके 
कार्यालयमें ही जमा करा देनी चाहिये। भुन गहनोकी तरह विस वार 
भी वा को अपने छिम्रे जिन चीजोकी जरूरत थी ही नहीं। माका दिल 
वेटीकों कुछ-म-कुछ देनेके लिओ हमेशा छठपटाता है, और यही वजह थी 
कि वा ने साडिया और खादी जुटा कर रखी थी। बापूनें शामकों 
प्रार्थनामें जिसकी चर्चा करते हुओ कहा " हमको जैसा व्यवहार भी नहीं 
पृप्तात्ता। छडकिया हमारे घर आयें, तो रहे और खाययें-पीयें। लेकिन 
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४ लेकिन काम जितना सोचा था, जुससे ज्यादा मुश्किल सावित 
हुआ। तुम्हे चाहे जरूरत न हो, तुम्हारे छड़कोको भी व हो। वालकोको 
तो जैसा सिखाओ, सीखते है। चाहो, मुझ्तको गहने मत पहनने दो, लेकिन 
मेरी वहुओका क्या? अुनके तो काम आयेंगे। और कौन जानता है, कल 
क्‍या होगा ? जितने प्रेमसे दी हुआ चीजें लोटामी नहीं जाती।' बिल 
सरह वार्घारा चली और अुसके साथ अश्ुधारा आ मिली। वालक दृढ़ 
रहे। मेरे हिगनेका कोओ सवाल नही था * 

/ जैने घीमेसे कहा लडकोकी शादी तो होने दो। हमें कौन 
बचपनमें भिन्‍्हें ब्याहना है? बडे होने पर थे भले जो चाहें, करें। और, 
हमें कौन गहनोकी शौकीन बहुओं ढूटनी है” फिर भी कुछ बनवाना ही 
पडा, तो मैं तो हू ही न ' 

“तुम्हे मैं जानती हूं। तुम वहौ हो न कि जिसमे मेरे गहने 
भी छीन लिये? तुमने जब मुझे सुखते नही पहनने दिया, तो तुम मेरी 
चहुओके छिझ्ेे कया छोगे? वच्चोको आजसे वैरागी बनाना चाहते हो ' 
ये गहने नही लौटेंगे। और मेरे हार पर तुम्हारा क्या हक ” - 

० मैतें पूछा लेकिन यह हार तुम्हारी सेवाके छिख्रे मिल्रा है 
या मेरी * 

४ कुछ भी हो। तुम्हारी सेवा मेरी भी सेवा हुआ। मुझसे रात-दिन 
मजदूरी कराती, सो क्या सेवा नहीं मानी जायगी ? मुझे रुला-लाकर हर 
किसीको घरमें रखा और चाकरी करवाओ, असका कोज हित्ताव नहीं 7 

“ये सारे बाण नुकीले थे। झिनमें ते कुछ चुमते थे। लेकिन गहने 
तो मुझे छौटानें ही थे। कओी वावतोमें में जैसे-तैसे था की मजूरी ते 
सका। १८९६ में और १९०१में मिली हुआ मेंटें लौटा दी। भुतका _. 
दस्ट बता और सार्वजनिक कामके लिखे भेरी भिच्छाके अनुसार भा 
द्रस्टियोकी लिच्छाके अनुसार अुनका अपयोग किया जाय, मिस हर्ते पर 
वे वैकमें रखी गदो। 

“ अपने जिस कार्यका मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। जैसे समय 
थीता, कस्तूरवाको भी जिसका औचित्य पट गया। हम वहुतसे प्रतोभवोरे 
से बच गये हैँ। 


अपरिग्रहकी दीक्षा २७ 


“मैं जिस नतीजे पर पहुचा हू कि सार्वजनिक सेवककों निजी 

जुपहार नही लेने चाहिये।” 
र्कः 4 गे 

विस तरह वा को अपरिग्रहकी पहली दीक्षा सन्‌ १९०१ में मिली। 
लेकिन पवकी दीक्षा तो आुनको अभी दूसरे ही गुरुओसे मिलनेवाली थी। 

सावरमती आश्रममें चोरोका आपद्रव हमेशासे रहता आया है। 
अलवत्ता, चोरोको बहुत कौमती चीजें तो वहा मिलती नहीं थी, लेकिन 
हमारे देश जैसे गरीब देशमें थोड़े कपड-लत्तो अथवा वरतन-भाडोके लिखे 
भी गरीब लोग चोरी करनेको तैयार हो जाते है। आश्रममें समय-समय 
पर जैसी चोरिया हुआ करती थी। भ्रेक वार वा के कमरेमें चोरी 
हुओ। ठीक खयाछ तो नहीं है, लेकिन १९२६ या २७का साल था, 
चोर कपडोसे भरी दो सन्दूर्के भुझा ले गये। भुनमें से कपडे-कपडे सब 
ले लिये और पेटिया पासके खेतमें फेंककर चले गये। चोरीके सिलसिलेमें 
वातचीत चल रही थी। बापूने सवाल किया कि था के पास दो सल्दूकें 
भरकर कपडे होते ही कहासे ” और होने भी क्यो चाहिये ”? वा रोजकी 
नमी-नभी साढ़िया तो कुछ पहनती नही। वा ने कहा“ चि० रामी और 
चि० मनु (हरिलाहूभाभीकी दो छडकिया) की मा तो मर गओी है, लेकिन 
कमी-कदास जब वे मेरे पास आयें, मुझे भुनको दो कपड़े तो देने चाहिये 
न? जिसके लिये जव-तब भेंटमें मिली हुआ साडिया और खादी मैने 
रख छोडी थो।” अलवत्ता, जिस पर वापूकी दलील तो यही थी कि 
हम जिस तरहका सग्रह कर ही नहीं सकते और साडिया या खादी 
निजी भेंटके रूपमें मिली हो, तो भी तत्काल भुनकी जरूरत हो तभी वे 
अपने पास रखी जाय) जितनी फाजिल हो सो सव तो आश्रमके 
कार्याल्यमें ही जमा करा देवी चाहिये। अुव गहनोकी तरह मिस वार 
भी बा को अपने लिखे जिन चीौजोकी जरूरत थी ही नहीं। माका दिल 
वेटीको कुछ-न-कुछ देनेके लिम्रे हमेशा छटपटात्ा है, और यही वजह थी 
कि वा ने साडिया और खादी जुटा कर रखी थी। बापूने श्ामकों 


भार्थनामें जिसकी चर्चा करते हुओं कहा " हमको जैसा व्यवहार भी नहीं 
घर) सहमन्धितात' शशताओें जा व्योगें तो पगटे और खायें-पीयें। लेकित 
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जिन्होंने गरीवीबा जीवन बितानेका श्रत लिया है, अुन्हें मम तरहको 
भेटें देना पुसाता नहीं। ” वगेरा-बगंरा। क्षित चोर गुरुओंसे मिली हुक 
दीक्षाके बाद वा ने जिन तरहके दो कपड़े भी कभी जुटा कर नहीं रखे। 

अपनो निजी जहूरनोके स्धयारते तो वा के लिने अपरिग्रह बिलकुल 
आज्तान था। अपनेको चुस्त आाश्रमवानों मानने-मनवानेवाले भी वा की 
सादगीको देसकर शरमाते थे। मीरावहन लिय्रती हैं. “ जब हम लम्बा 
कौर कड़ा सफर करते थे, तब वापू्जी कहा करते वा हम ज़वको 
हरातो हैँ! मितना कम सामान और जितनी कम जहूरतें दूसरे किसीकी 
हैं? में मादगोका अितना अधिक आग्रह रखता हू, फिर भी मेरा सामान 
था के मुकावले दुगना है।' हमारी सजग कोशिशोंके वाद भी हम वा 
की स्वाभाविक, किन्तु अचूक रूपसे स्वच्छ और भव्य ज्ञादगीके साथ 
किसी तरह होडवमें टिक्क नहीं सकते थे। सारे दलमें भुनका विस्तर नवसे 
छोटा होता था और अृतकोी नन्‍हींनी पेटी भी कमों अव्यवस्यित या 
दसी-ठासी नहीं रहती थी। 

छेकिन यह तो भौतिक अपरियग्रहकी बात हुओ। वापूके साथ रहकर 
वा ने धीरे-धीरे अपनी आकाक्षाओं और अमिलापामोका परित्रह दजा 
था, जो विशेष भुच्च बौर विशेष भव्य अपरित्रह है। 

वा के जिस अपरिग्रहकी या त्यायकी वापू खूब कदर करते थे। 
अेक वार आश्रमर्म हाल ही भरती हुओ अेक भाजीके माय वापु वात कर 
रहे थें। वापुका अपना यार है कि चाय, कॉफो-जैसे पेय नुकमानदेह 
हैं। जिस पर आन भाजआने वापूसे कहा “ तो फ़िर वा आश्रमर्म रहकर 
कॉफी क्यों पीती है? “ 

बापूने फौरन जवाब दिया “ लेकिन तुम्हें दया पता कि वा ने 
कितना छोडा है? मुतकी यह मेक टेव रह गओ है। में ओुन्हें विद 
भी छोड देनेको कह, तो मेरे जैसा जालिम और कौन होगा “ 

तो भी अज्जीर बलीरमें तो वा दे खुद ही कॉफी पीना भी छोड 
दिया था और जब जरूरत माठम होती थी, तुलमी और काली मिर्चका 
काढा पी लेती थी। 


७ 
जोहानिसबर्गन बा का घर 


“सत्याग्रहकी गुर” नामक प्रकरणमें सन्‌ १८९८ की भेक घटनाक 
वर्णन किया है। अुससे हमें थोडा पता चलता है कि जब वापु डर 
(नेटाल) में वकाछत करते ये, तव भुनका घर कैसा था। सन्‌ १९०५ में 
ड्रान्सवालके जोहानिसवर्ग मयरमें वकालत करते थे। भुस समयके वापू औ 
वा के गृहस्थाश्रमका परिचय हमें श्रीमती पोलाककी मिस्टर गाधी --दि मैन 
नामक पुस्तकसे और आत्मकथासे मिलता है। श्रीमती पोलाक लिखती है 

“घर शहरके वाहर अच्छे मध्यम श्रेणीके छोगोके मोहल्लेमें था 
दुमजिला और अलूग अहातेवाला बंगल़ानुमा घर था। अहातेमें बगीच 
था। और सामने छोटी-छोटी टेकरियोवाला खुला मैदान था। मकान 
कुछ आठ कमरे थे। दुमजिले परका वरामदा हुम्बा-वोडा और खूब 
हवादार था। गरमियोमें वहा सोया जा सकता था और सोनेके काममे 
अुसका अपयोग होता भी था। 

“परिवारमें गाधीजी, अुनकी पत्नी और तीन बालक थे। मणिलाल 
११ सालके, रामदास ९ साझ॒के और देवदास ६ सालके थे (हरिलाल 

“आन दिनो देश गये हुओ थे)। जिनके सिवा, तारघरमें काम करनेवाले 
अंक नौजवान अग्रेज, गाधीजीके ब्रेक हिन्दुस्तानी युवक रिश्तेदार और 
पोलाक --- जितने छोग और थे। मैं अुनमें आ मिली, जिससे मकानमें 
और अधिकके लिओे सहुलियित नहीं रह गगी। 

“सदेरे ६ बजे घरका पुरुषवर्ग चक्की पीसता था, (यहा यह भाद 
रखना है कि बापूने जीवनमें परिवर्तन शुरू कर दिया था।) क्योंकि 
रोटी घर ही में बनाओ जाती थी। श्रेक कमरेमें चककी रखी गली थो, 
वही सब जिकद्ठा होते थे। पीसनेका काम तो कोओी आधे पष्टेम पूरा 
हो जाता था, लेकिन चकक्‍्कीकी आवाजसे भी ज्यादा वातचीत भीर 
हृस्ीकी आवाज होती थी। क्योकि भुन दिनो घरमे हसीके फब्वारे वास्वार 
छूटते ही रहते थे। अपयोगिताकी दृप्टिसे मिस कामके महत्त्के अलावा 
जिससे सबेरे अच्छी कसरत भी हो जाती भी। दूसरी कमर रत्मी 
कूँदनेकी होती थी। बापू आुसमें निष्णात थे। 


२६ 


३० हमारी था 


“भरमें घामकी व्याटूका समय ज्यादा-मेन्यादा क्रानन्दमय रहता 
था। घरक्े मद लोग जुत्ती समय ब्रेक जगह जमा होते थे। बापूकों 
मेहमानदारीका वडा झौक था, मिसलिजे अंसा दिन तो धायद हो कभी 
वीतना, जब पोशीन-कोशी मेहमान न हो। हर रोज शामके भोजनमें 
१० मे १५ आदमो रहते। 

/ भोजनकी चोजें बहन सादी रहतो। मेज पर नय चीजें समज्यप्रर ही 
जीमने ब्रैठने थे, चुनावे परोननेके लिझे किसी नौकरके ख़ढें रहेगी जरूरत 
नहीं पड़ती थी। भोजनमें पहले दो-तीन साग-भाजी, दाल, कटी, सिकी हुआ 
रोटी, मृगफली था दूसरे किसी मंगदकी पीसकर बनाया हुआ भक्दन और 
तरह-तरहने बच्चे तागोका कच्रमर, भितनी चीजें परोगी जाती थी। दूसरी 
दफाके परोननेमें दूध और फ़ लिये जाते थे और अतके बाद अृतुके 
अनुसार कॉफी था लेमनेड गरम या ठडा पीया जता था। भोजनमें कनी 
जल्दी नहीं होती थी। मेज प८ पूरा बेक घण्ठा दीौतता था और पीमते 
ममय कओ तरह॒की चर्चायें हुला करती थी। आम तौर पर हल्के विपयोकी 
चर्चा, हमी-मजाक और गप-गप होती रहती थी। वापूर्मे विनोदक्ी वृत्ति तो 
चूब ही है, विनलिने किसी मी हसीकी वातके निवरने ही वे खूब हसते । 

“४ क्षेक बार कुछ यूरोणियत भोजनका न्योता लेकर हमारे यहा 
बाये। बापूकी जूनके साथ कोमी अच्छी पहचान नहीं थी, भर वा तो 
अन्हें बिलकुल ही नहीं पहचानती थी। अन्दोने तो जाने ही गृह-जीवनके 
बारेंने मीबे-सीघे और असग्य मानी जानेवाली कुतूहर-बृत्तिके साथ सवार 
पूछने शुरू किये। तिजी मामलेंते चम्बन्ध रवनेदाले प्रश्नोमें कनके धमण्डकां 
भी पता चलता था। लेकिन वापू तो श्ान्तिके साथ जवाब देते जाते 
थे। और, हिन्दुस्तानी छोग क्या करते है और क्या नहीं करते, जिसके 
बारेमें भुतकी कुछ बातें सुनकर खूब हसते भी थे। लेकिन वा को तो 
यह सब देखकर गुस्मा हो जावां और हमारे भोजनके कमरेमें दाखिल 
होनेंसे पहले ही वे वहासे चली गओी। बापूनें किसीके मारफत अन्हेँ 
बुला भेजा, छेकिन वे नहीं आअजी। जिस पर वापू खुद बुल्तने गये, मगर 
वा ने तो नीचे आनेसे अिदकार हो किया। बापूने लोटकर वा की 
गेरहाजिरीका थोडा खासा दिया ओर भोजन समाप्त हमा। दसरे दि 


जोहानिसबर्गर्में बा का घर ३१ 


जब मै वा से मिली, तो अुन्होने कहा ' बसे निठल्ले छोग घरका रग- 
ढंग देखने आावें और मेरे धरका मजाक अुडावें (70 7808 ॥शट्ा 
00 796 8४00 ॥ए ॥076), यह मुझसे तो नहीं सहां जाता। अैसे 
लोगोसे में तो हरगिज न मिलगी। वापू मिलना चाहे तो भले मिल्ें।* 
में समझती है कि वापूजीने बा के मिस निदचयको छुडानेके लिओ अन्हे 
समझा देखा, लेकिन वे तो अपनी राम पर डठी ही रही और वापूजीकी' 
अंक भी दछीलसे नहीं पसीजी। 

अपनी आत्मकथामें वापूनें लिखा है कि जीवनमें परिवर्तन करके 
अन्होने अपना घर कैसा वना लिया था। वे लिखते हैं 

/ वैरिस्टरके घरमें जितनी सादगी रखी जा सकती थी, भुतवी तो 
रखनी शुरू की ही। फिर भी कुछ सामान जैसा था, जिसके बिना काम 
चलाना भुदिकल था। सच्ची सादगी तो मनसे बढी। हरेक काम अपने हाथो 
करनेका शौक वढ़ा और अुसमें वाछकोको भी तैयार करना शुरू किया। 

“बाजारकी रोटी छानेके बदले घर पर क्यूनेंकी सूचनाके अनुसार 
बिना खमोीरकी रोटी हाथसे बनाना शुरू किया। आअिसमें पनचकक्‍्कीका 
आटा काम नहीं देता। साथ ही, यह भी खयाल था कि परमचक्‍कीके 
पिसे आटेका जिस्तेमाल करनेके वविस्वत हाथके पिसे आटेका शिस्ते- 
मार करनेमें सादगी, आरो'गय और धनकी अधिक रक्षा होती थी। 
मिसलिभे ७ पौण्ड खर्च करके अंक हाथकी चक्की खरीदी। बिस चक्‍्कीका 
पाट वजनदार था। दो आदमी भुसे आसानीसे चला छेते थे, अकेलेको 
तकलीफ होती थी। मिस चक्‍कीको चलानेमें पोलाक, में और बच्चे 
घास तौर पर शामिल होते थे। कभी-कमी कस्तूरवाबभी भी आती, 
हाछाकि अुनका वह समय रसोओ वनानेमें खूब होता था। जब श्रीमती 
पोलाक आओ, तो वे भी क्षिसममें शरीक हो गजी। वच्चोके लिखे मह 
कसरत बहुत अच्छी साबित हुओ। मैने मुनसे यह था दूसरा कोओ भी 
काम जबरदस्ती नहीं करवाया, वल्कि वे स॒द जिसे अक सेल-सा समसकर 
चवेकी चलाने आते थे। थकने पर छोड देनेंकी आजादी अन्हें थी ही। 
ठेकिन कोन जाने क्या वजह थी कि क्या अिन बालकोने और वया दूसरोने, 
बसे तो खूब ही काम दिया। नटखट बालक भी मेरे नमीवमें थे ही। 


श्२ हमारी बा 


०० -विीिक. डर 


लेकिन अुनमें से ज्यादातर सौंपे हुमं कामको सुशी-खुशी करते थे। ' थक गये * 
कहनेवाले तो अुस जमानेके थोडे ही बालक मुझे याद आते हैं। 

“घर साफ रखनेंके लिग्रे भ्रेक नौकर था। वह कुटुम्बी बनकर 
रहता था भौर बालक अुसके काममें पूरा हाथ बाते थे। पाखाना साफ 
करनेके लिझे म्युनिसिपेलिटीका नौकर आता था। लछेकित पाखानेके कमरेको 
साफ करने और बेठक वगेरा घोतेका काम नोकरकों नहीं सौंगा जाता 
था। वैसी आशा भी नही रखी जाती थो। यह काम हम खुद करते 
थे और वबालकोको जिससे तालीम मिलती थी। नतीजा यह हुआ कि 
शुरू ही से मेरे अंक भी लडकेकों पाख्ाना साफ करनेकी घित न रही 
ओर आरोग्यके साधारण नियम भी वे सहज ही सीख गये। जोहानिस- 
वर्गमें शायद ही कोओ कभी बीमार पडता था। लेकिन जब वीमारी 
आती थी, तो तीमारदारीके काममें वालक रहते ही थे और वे विस 
कामको सुझी-खुशी करते थे। ” 


८ 
बाकी दढ़ता 


हिन्दूधमके सस्कार वा में कितने गहरे पैठ गये थे, जिसकी यह 
ओक कहानी है। मर जाना मजूर है, लेकित मात और शराब लेकर 
“मानृस देह को भ्रप्ट करना मजुर नहीं--यह बा का निश्चय था। 
वापूजीकी भात्मकयासे यह प्रसंग लिया है 

“ खूनी बवासीरके कारण कस्तूर्वाजीको बार-बार रक्तत्नाव होता 
रहता था। जेक डॉक्टर मित्रनें शस्तक्रिया (ऑपरेशन) की सिफारिश 
की। थोडी आवनाकानीके दाद पत्लीने छत्मक्रिया कराना मजर किया! 
शरीर तो बह्त कमजोर हो गया था। डॉक्टरने बिना क्लोरोफॉर्म दिये 
एस्त्रक्रिय को। अुस समय दर्द तो खब होता था, लेकिन जिस 
घीरजमे कस्तुरवाबीने अुमे सहा, अुससे में तो आश्चर्यचकित हो गया! 
शस्त्रक्रिया निविष्च समाप्त हुओ। डॉक्टर और अुनकी पत्लीने कस्तूर- 
वांभीकी सुन्दर शुत्लूषा की। 


वा की दुढता ३३ 


“ यह घटना डखनमें हुओ थी। दो या तीन दिन वाद डॉक्टरने 
मुझे बिलकुल वेफिकर होकर जोहानिसवर्ग जानेकी जिजाजत दी। 
में गया। कुछ ही दिन वाद खबर मिली कि कसस्‍्तूरवाजीकी तवीयत 
जरा भी सभल नही रही है। वे विछोनें पर अआठ-वैठ भी नहीं सकती 
है। भेक वार वेहोश भी हो गभी थी। डॉक्टर जानते थे कि मुझसे 
पूछे बिना कसतूरवाबीको दवाके साथ था खुराकके साथ शराब 
या मास नहीं दिया जा सकता। डॉक्टरने मुझे जोहानिसवर्गमें टेली- 
फोन पर कहा आपकी पत्नीकों में मासका शोखा या बीफ-्टी' 
देनेकी जरूरत समझता हु। मुझे भिजाजत मिलती चाहिये ।' 

४ जैने जवाव दिया “भें यह भिजाजत नहीं दे सकता। लेकिन 
कस्तूरवाओी स्वतत्न है। भुनसे पूछने-गेसी हालत हो तो पूछिये और वे 
लेना चाहें तो बिलादक दीजिये। ' 

४ 'रोगीसे श्षितत तरहकी बातें मैं पुछना नहीं चाहता। आपको 
खुद यहा आ जाना चाहिये। अगर आप मुश्नको, में जो चाहू, खिलानेकी 
६जिजाजत नहीं देते, तो भापकी स्त्रीके लिभे में जिम्मेदार नहीं।' 

/ #जैने असी दिन डखनकी ट्रेन पकडी। डरवन पहुचा। डॉक्टरने 
ख़बर दी 'मैनें तो ज्ञोखवा पिछाकर ही आपको फोन किया था।' 

“ 'झॉक्टर, जिसे मैं दगा समझता हू '--मैने कहा। 

/ पबलाज करतें समय में दगा-वगा कुछ नहीं जावता। हम 
डॉक्टर लोग अैसे समय रोगीको और अुसके रिश्तेदारोकों घोखा देनेमें 
पुण्य समझते है। हमारा धर्म त्तों किसी भी तरह रोगीको बचाना 
है| डॉक्टरने दृढ़तापूर्वक जवाब दिया। 

“मुझे बहुत दु ख हुआ। मैं शान्त रहा। डॉक्टर मित्र थे, सज्जन 
थे। अनका और अआनकी पत्नीका मुझ पर अुपकार था, छेकिन जुनके 
जिस व्यवहारकों सहत करनेके लिये मै तैयार नहीं था। 

४ 'झॉक्टर, अब साफ-साफ बात कर लो। क्या करना चाहते हो ? 
मैं अपनी पत्नीकों बुसकी जिच्छाके बिना कभी सास नहीं देने दूगा। 
मास न लेनेसे अुसकी मृत्यु होनेवाली हो, तो असे सहनेके लिग्रे मै 
तैयार हु।' 


३४ हमारी वा 


“डॉक्टरने कहा लापकी फिलासफी मेरे घर बिलकुल नहीं 
चलेगी। मैं आपसे कहता हू कि जब तक आप अपनी पलीको मेरे 
घर रहने देंगे, में भुनको मास या जो भी कुछ देना मुनासिव होगा, 
जरूर दूगा। अगर अऔसा करना मजूर न हो, तो जाप अपनी पतलीको छे 
जाबिये। अपने ही घरमें जाव-वूझ्नकर में अनकी मौत नही होने दूगा।' 

/ 'तो क्या आप यह कहते हैं कि मुझ्तें अपनी पत्नीको अभी छे 
जाना चाहिये ?” 

“हैं कब कहता हु कि ले जाबिये? में तो कहता हू कि मुन्त 
पर किसी तरहका अकुश न रखिये। तभी हम दोनो आुनकी जितनी 
वत सकेगी सेवा-शुश्रूपा करेंगे और आप निश्चिन्त होकर जा सकेंगे 
अगर यह सीधी वात भी जाप न समझ सकें, तो मुझे लाचार होकर यह 
कहना होगा कि आप अपनी पत्नीकों मेरे घरतसे ले जामिये। 

“ मेरा खयाल है कि भुस समय मेरा अक लड़का मेरे साथ था। 
मैने अुससे पृछा। अुसने कहा आपकी वात मुझे मजूर है। वा को 
मास तो हरगिज नहीं दिया जा सकता।' 

पर मैं कस्तूरवार्जीके पास गया। वे बहुत कमजोर थीं। बुनततें 
कुछ भी पूछता भेरे लिओ्रे दु खदायी था। लेकिन धर्म समझकर मैंने 
अुन्हें भूपरकी सारी वातचीत थोडेमें कह सुनाओ। - अुन्होने दृढता- 
पूरक जवाब दिया “में मासका शोखा नही हूगी। 'मानुत्त देह 
वास्वार नहों मिलती। भरते मैं आपकी गोदमें मर जाबू। छेकित मैं 
अपनी देहको भ्रप्ट नहीं करूगी। 

“मैंने जितना समझाया जा सकता था समझाया बौर कहा 
“तुम मेरे विचारोका अनुयरण करनेके छिओे वबबी नहीं हो।' यह भी 
कहा कि हमारी जान-पहचानके छुछ हिन्दू दवाके रूपमें मांस और 
शराव लेते हैँ। लेकिन वे ट्स-सेमस न हुबी और बोली भुझे 
गहने ले चलो। 

“मै बहुत खुध हुआ। ले जाते घबराहट हुआ, लेकिन निश्चय 
कर लिया। डॉक्टरको पत्नीका निम्चय कह सुनाया। डॉक्टर गुस्सा 
होकर बोले तुम तो निप्ठुर पति मालम होते हो। अैत्ी वीमारीमें सुस्त 


वा को बढ़ता १५ 


वेचारीसे जिस तरहकी वात करते तुम्हें शरम भी ने आओ? 
में तुमसे कहता हू कि तुम्हारी स्त्री यहासे ले जानें लायक नही है। 
अुसका शरीर अब भैसा नहीं रहा कि थोड़े भी धक्‍्के-दचके सहन 
कर सके। रास्तेमें ही अुसका प्राण छूट जाय तो मुझे आदइचर्य न होगा। 
जितने पर भी तुम हठवश नही ही मानोंगे, तो तुम तुम्हारी जानो। 
“अगर में असे शोरवा नहीं दे सकता, तो भुसको अपने घरमें रखनेकी 
जोखिम भी नहीं अुठा सकता।* 

“र्मिक्षिम-रिमप्षिम मेह वरस रहा था। स्टेशन दूर था। 
डरबनसे फिनिक्स तक रेलका रास्ता था और फिनिक्ससे करीव ३॥ 
मीलका पैदल रास्ता था। खतरा काफी था, लंकिन मैने मान लिया 
कि ओश्वर सहायता करेगा। मैने पहलेसे अंक आदमीकों फिनिक्स 'भेज 
दिया | फिनिक्समें हमारे पास 'हैमक' था। यह जालीदार कपडेकी भेक 
झोली या पालता-सा होता है। वासो पर जिसके छोर वाघ देनेसे रोगी 
जिसमें आरामके साथ झूछता रह सकता है। मैने मिस्टर वेस्टके नाम 
(उदेशा भेजा कि वे हैमक', भेक बोतल गरम दूध और भेक वोतक 
गरम पानी और छह आदमियोको छेकर फिनिक्स स्टेशन पर आयें। 

" जव दूमरी ट्रेनके छूटनेका समय हुआ, तो मेने रिक्शा मगवाभी 
और अस्त भयकर हालतमें पत्नीको रिक्‍्धाममें वैठाकर मैं चल पडा । 

“पत्नीकी हिम्मत दिलानेंकी मुझे कोओ जरूरत नहीं पडी। 
अछटे अुसीने मुझको हिम्मत देते हुओ कहा मुझे कुछ नहीं होगा। 
आप चिन्ता न करें।' 

“ हड्डियोके अुस ढाचेमें वजन तो कुछ रह ही नहीं गया था | 
खुराक कुछ ली नहीं जाती थी। ट्रेनके उब्बे तक पहुचनेके लिखें 
स्टेषनके हम्बे-चौडे प्लेटफॉर्म पर दूर तक चलकर जाना था। रिक्‍्या वहा 
तक जा नहो स्रकती थी। मे ऑन्हें भुठाकर डब्बे तक छे गया। फिनिस्समें 
तो वह ज्ञोढ़ी आ गज यथी। आुसमें हम रोगीकों जारामऊे साथ के गये। 
वहा सिर्फ पानीका बिलाज करनेसे धीरे-बीरे शरीर सघक्त बना। 

/ फिनिक्स पहुचनेके कोमी दो-तीन दिन बाद ही वहा ब्रेक 
स्वामी पधारे। हमारे हुठ ' की वात सुनवर धुन्होंने दया जतलानी मौर 


भ्र्का 
ही 
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वें हम दोनोकों समझाने बाये। जैसा कि मुझे याद पडता है, जब 
स्वामीजी जाये तव मणिछाल और रामदास हाजिर थे। स्वामीजीने 
मासाहारकी निर्दोपता पर व्याख्यान देना शुरू किया, मनृस्मृतिके 
इलोकोका हवाढा दिया। पत्नीकी आुपस्थितिमें अुन्होने यह चर्चा चलाबी, 
यह मुझे अच्छा न लगा। लेकिन विनयके विच्ारसे मेने ल्िस चर्चाकों 
चलने दिया। मासाहारके समर्यनर्में मुझको भनुस्मृत्तिके प्रमाणकी जरू- 
रत नही थी। मुझे भुन श्लोकोका पता था। में जानता था कि जुन्हें 
प्रक्षिप्त समझनेवाले लोग भी हैं। किन्तु वे प्रक्षिष्त न हो, तो भी अन्ना- 
हारके विपयमें मेरे विचार स्वृतत्न रीतिसे बन चुके थे। कस्तूरबाभीकी 
श्रद्धा अपना काम कर रही थी। वे वेचारी शात्त्रके प्रमाणोकों क्या 
समझें ” अुनके लिये तो वापदादाकी हूढि ही धर्म थी। वालकोको 
अपने वापके धर्म पर विश्वास था, जिसलिओं वे स्वामीके साय विनोद 
कर रहें थे। अन्तर्मे कस्तृरवाजीने जिस चर्चाको वह कहकर वन्द किया 

४ स्वामीजी, बाप कुछ भी क्यो न कहें, लेक्नि मुझे मात्का 
शोरवा खाकर स्वस्थ नहीं होना है। अब आप मेरा सिर न पायें, 
तो आपका आुपकार होगा । वाकी बातें करना चाहें, तो लड़कोके वापके 
साथ बादमें कीजिये। मैंने अपना निश्चय आपको जता दिया। * 


' ९ 
बापको बचाया 


जिस तरह बापूने वा को बचाया, जुस्ती तरह वा ने वापूको 
भी अद्भुत रीतिसे बचाया है। यह कहता बिलकुल गलत न होगा 
कि आज वापू जो हमारे वीच हूँ, सो वा के ही प्रतापते हैं। 

यह मावकर कि दूध प्राणिज पदार्थ है, और जिस कारण मासके 
जैसी ही जुराक है; वापूने अेक बरसेसे दूब छोड रत्ला था। दित 
पर जब जुन्हें पता चला कि गायो और भैत्तों पर बुनते अधिक-से- 
अधिक दूध पानेके लिये कलकते और दूसरे शहरोमें फूकेकी किया 
की जाती है सभीसे अुन्होने दूध न पीतेकी प्रतिज्ञा कर छी थी। 
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आन दिनो बापूका मुख्य आहार सिक्की हुओ और कुटी हुओ मूगफली, 
गृड, केले और दो-तीन नीबुओका पानी, जितना ही था। ओेक दिन 
कुछ ज्यादा मूगफली ख्रा जानेफी वजहसे बापुकों पेंचिशकी थोड़ी शिका- 
यत हो गगी। भ्रुन्होने को परवाह नहीं की। दूसरे दिन कोओ 
त्यौहार था। बापू दूध या घी तो खाते नहीं थे, अिसलिओ वा ने अुनके 
“वास्ते दले हुओ गेहुकी छपसी तेलमें तैयार की थी और पूरे मूग बनाये 
थे। बापूका बिरादा तो खानेंका नहीं था, लेकिन कुछ तो स्वादके 
वश होकर ओर कुछ वा को खुश करनेके खयालसे वें जीमने वैठे। 
थोडा ही खाकर आठ जानेके बिरादेसे बठे, थे, लेकिन कुछ ज्यादा 
खा गये। खायेको अभी पूरा घटा भी नहीं हुआ था कि जोरके दर्दके 
साथ पेचिश शुरू हो गभी। खेडा जिलेके मशहूर सत्या्रहके वाद रग- 
रूटोकी मरतीके वे दिन थे और आुसके सिलसिलेमें भुसी दिन ध्लामको 
ओुन्हें नडियाद जाना था। पेचिशकी परवाह किये विना वापू वहा गये। 
लेकित वहा जाने पर वीमारी बहुत वढ़ गऔ। पाव-पाव घटेसे दस्त 
; होते लगे। और चौवीम घटोमें तो वापूका सुगठित शरीर बिलकुल 
लुज-पुज हो गया। डॉक्टर आये, लेकित दवा न लेनेके अनके आग्रहके 
खिलाफ किसीकी कुछ चली नहीं। अच्छी-से-अच्छी सार-सभालके बाव- 
जूद शरीर क्षीण होने लगा। पानीके और वैसे ही दूसरे भिलाजोकी 
मददसे बापूने रोग तो मिटा लिया। लेकिन शरीर किसी भी तरह पनप 
नही पाया। दो-तीन मित्रोनें दूधका और दूव न ले तो मासका शोरवा 
या अण्डे लेनेका आग्रह किया। लेकिन जिसने दृधकों मासवत्‌ मानकर 
छोड दिया हो, वह जिन चीजोको लेना कैसे कबूल करें? किसीने सलाह 
दी कि माथेरान जानेंसे शरीर पतनपेगा, मिसलिओे वापू माथेरान गये। 
लेकिव वहाका पानी भारी साबित हुआ, भिसलिमे वहा बिलकुट जमा 
नही और वे बम्वती आये। वम्बजमें डॉक्टर दलालने भुनके शरीरकी 
जाच की और अपना मिलाज शुरू करनेसे पहले कहा जब तक आप 
दूध न छेंगे, मैं आपके शरीरको पृष्ठ नहों बना सकूगा। आपको दूध 
और लोहा और भोमर की पिचकारी लेनी चाहिये। आप लितना करें 
तो आपके शारीरकों फिरसे ठीक-छीक पुष्ठ बनानेंकी गारण्टो में द्‌।” 
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“पिचकारों दीजिये, लेकिन दूध मैं वे छूगा। ” 

“४ दबके बारेमें आपकी प्रतिज्ञा क्या है? ” 

“जअवसे मेंने यह जाना है कि गाय-मैंस पर फवेकी क्रिया होती 
है, तवसे मुझे दूबसे नकरत हो यत्री है, औौर में हमेशासे मानता हूं 
कि दूध मनुप्यकी खुराक नहीं है। श्स्िलिओ मेने दूध छोड़ा है।” 

वा वापूकी जृट्याते जस हाँ खडी थां। वे वोछ जुठी “तब तो 
वकरीका दूघ ले सकते हैं।” जपने मनकी-सी वात सुनकर डॉक्टर जुत्ताएमें 
आा गये बौर वोले “बाप वकरीका दूध लें, तो मेरा काम दन जाय! 

वापूनें वा को और डॉक्टरकी सलाह मान छी । वापूके समान 
नत्वके पुजारीकों प्रतित्राकी आत्माका घात करनेका दुख तो रह ही 
गया। लेकिन प्रतिम्ाके छब्दा्थका पालन हुआा। 

बिन प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि वा को तसमय-सूचकताने 

नौर नह वुद्धिने वापूकों जिलाया। 


२० 
पहली स्त्री-सत्याग्रही 


आजकंछ जेल जाना वहुत आसान वात हो गती है, लेकित 
पहले तो जेलका नाम चुनकर छोग डरते थे। बन्च समय किसीको यह 
कल्पना तो थी ही नहीं कि स्त्री जेलमें जा नकती है, छेक्नि वापुजी 
तो जिनकी कल्पना भी नहीं होती, जसे वहुत्तेरे काम करते-कराते जाये हैं। 
दक्षिण अफ्रीकार्में सद्‌ १९१३ में जेक बता कानून पास हुआ कि जीसाबी 
धर्मेके अनुनार किये गये ब्याहके सिबा--जों विवाह-विभावके अधि- 
कारीके यहा दर्ज हुले हो --- इनरे सब व्याहोको कानूनमें कोजी जगह नहीं। 
जिनका मतलब यह हुआ कि हिन्दू, मुम॒लमान, पारती वगैरा घर्मोकि 
अनुस्तार की गली झादियाँ विस कानूनके अनुसार रह मानी बती, और 
लिम कारण वहतती विवाहिता हिल्दुत्तानी स्विवोक्ा दरजा अुबके 
पतिकी धर्मपत्तीका न रहकर रखेल्का माना गया। यह डेक वैसी 
स्थिति भी, जिसे स्त्री-पुरुष दोनो सह नहीं सकते थे। बापुनें लिस काबूनकों 
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रह करनेके लिये वहाकी सरकारके साथ बातचीत चलाओ, छेकित 
असका कोओ नतीजा नहीं निकछा | अत वापूने सत्याग्रह करनेका निश्चय 
किया। अओन्होंने भिस॒ छडाआम स्त्रियोकों भी न्योतनेका निदचय किया। 
“दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका जितिहास ' नामक पुस्तकें बापू लिखते है 

“मैं जानता था कि बहनोको जेढ भेजनेका काम बहुत खतरनाक 
था। फिनिक्समें रहनेवाली अधिकतर वहतें मेरी रिश्तेदार थी। वे सिर्फ 
मेरे लिहाजके कारण ही जेंल जानेका विचार करें और फिर अँन मौके 
पर घवराकर या जेरूमें जानेके वाद अुकताकर माफी वगरा माग हें 
तो मुझे सदमा पहुचे। साथ ही, मिसकी वजहसे लडाओके अेकदम 
कमजोर पड जानेका डर भी था। मैने तय किया था कि में अपनी 
पत्वीकों तो हरगिज नहीं लकूचाअभगा। वे मिनकार भी नहीं कर 
सकती थी और हा कह दें तो भुस हा की भी कितनी कीमत 
की जाय, सो मै कह नहीं सकता था। जैसे जोखिमके काममें स्त्री 
घुद होकर जो निद्चय करे, पुरुषको वही मान लेना चाहिये और 
कुछ भी न करे तो पतिकों भुसके बारेमें तनिक भी दुखी नहीं होना 
चाहिये, जितना में समझता था। जिसलिओे मेने अुनके साथ कुछ 
भी वात न करनेका जिरादा रखा था। दूसरी वहनोसे मैने चर्चा 
की। वें जेलयात्राके लिझे तैयार हुओ। जुन्होने मुझे विश्वास दिलाया 
कि वे हर तरहका दुख सहकर भी अपनी जेलयात्रा पूरी करेंगी। 
परी पत्नीने भी क्षिन सच बातोका सार जान लिया और मुझसे कहा 

“मुझसे जिस बातकी चर्चा आप नही करते, जिसका मुझे दुख है। 
मुझमें असी क्या खामी है कि में जेल नहीं जा सकती ? मुझे भी भुसी रास्ते 
जाना है, जिस रास्ते जानेकी सलाह आप जिन वहनोको दे रहे है।' 

“ भैने कहा ' मे तुम्हें दु ख पहुचा ही नही सकता । भिसमें अविग्वास- 
की भी कोभी वात नही। मुझे तो तुम्हारे जानेसे खुशी ही होगी। 
लेकिन तुम मेरे कहने पर गण हो, जिसका तो आभास तक मुझे 
अच्छा नहीं कृगेगा। बसे काम सबको अपनी-अपनी हिम्मतसे ही 
करने चाहिये। में कष्ठ और मेरी वात रखनेके लिभे तुम सहज ही 
चली जाओ, और वादमें अदाकतके सामने खडी होते हो काप भरुढ़ो 
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ओर हार जानो या जेलके दुखसे अब आअुठो, तो जिसे में अपना दोष 
तो नहीं मानूगा, छेकित त्ोचों कि मेरें क्या हाल होगें” में तुमको 
किस तरह रख सकूगा और दुनियाकें सामने किस तरह खडा रह 
सकृगा ? वर, जिस भयके कारण ही मैने तुम्हें छलचाया नही।' 

“मुझें जवाव मिला “मैं हारकर छूट आबू तो मु मद 
रखना। मेरे बच्चे तक सह सकें, आप सव सहत कर सके और अकेली 
में ही न सह तकू, जैत्ता आप सोचते कैसे हैं? मुझे जिस लडामीमे 
शामिल होता ही होगा। 

“मैंने जवाव दिया तो मुझे तुमको शामिल करना ही होगा। 
मेरी बर्ते तो तुम जानती ही हो। मेरे स्वभावसे भी तुम परिचित 
हो। अब भी विचार करना हो, तो जरूर कर छेता और भलीभाति 
सोचनेके बाद यदि तुम्हें यह छगे कि शामिल नहीं होना है, तो 
समझना कि तुम तितके लिभे आजाद हो। साथ ही, यह भी समझ्न 
लो कि निवचय घदलनेमें अभी शरमकी कोमी बात नहीं है।' 

“मुझे जवाब मिला “मुझे विचार-विचार कुछ नहीं करना है। 
मेरा निग्चय ही है।!” का 
मर जे # 

बापूनें लड़ामी शुरू की और असकी शुरुआतमें वा और तीन 
दूसरी बहनें जेल गभी। वॉलक्रस्टके जेलमें दाखिल होनेके दूसरे ही दिद 
जो घटना घटी, श्री प्रभुदास ग्राधीने 'जीवनका प्रभात! नामक अपवी 
पुस्तकमें अुसका वर्णन दिया है। वहाका जेलर गृजराती नहीं 
जानता था और बहनें अग्रेणी नहीं जानती थी। भुतके नाम या पते 
और पहचान लिख लेनी थी। जेलरने श्री छगनलाल ग्रावीको दुभा- 
पियेका काम करनेके लिख्रे आफ़िनमें वुलाया और कारकुनसे कहां कि 
वह सवालोके जबाब ले ले . 

कारकुन (वा को दिखाकर) ये जो खडी हैँ, बिनका नाम पूछो। 

छगनलाल ग्राघी (वा से) खित्त कृष्णफ-मवनकी पहली रात कते 
वीतो ? 

वा हम तो अबेरा होनेंके वाद भजन-कीर्तन करके आरामसे यो गयी । 
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छगनलाल गाधो (कारकुनसे) झिनका नाम कस्तुरवा। 

कारकुंन (वा को दिखाकर) मिन्रकी शादी हुओ है” 

छगनलाल गाधी (वा से) रात व्यालू किया था 

वा मुझको तो फलाहार चाहिये। जिन सवने तो आये हुओ रोटी 
ओर सागकों सूघकर रख दिया। कहने लगी, जैसे घिनौंने वरतनमें 
कैसे खाया जाय? और जैसा वसाता साग कोमी मुहमें कैसे डाले? 

छगनलार गाघी (कारकुनसे) जिनकी शादी हुओ है। जिनके 
पतिका नाम मोहनदास करमचत्द है। भिसके वाद आअुमर, जात, वतन 
वर्गराके वारेमें ओकके वाद क्रेक चारोंसे सवाल पूछे गये और 
छगनलाल गाघीनें पहली रातके पूरे समाचार जाने और पहुचाये। 
वा के फलाहारके वारेमें भी चर्चा की और अन्हें वताया कि हनुमानजी 
(मि० कैलनवेक) वॉलत्रस्ट आ पहुचे है और खबर यह है कि वें 
जेलरसे मिलकर फछ पहचानेका वन्दोवस्त करनेवाले है। 

लेकिन तीन-चार दिनमें सवका तवादला मैरित्सवर्ग जेलमें हो गया। 
तबादला होनेसे पहले खबर जाभी कि बा को फल नहीं दिये गये और 
वा की तो प्रतिज्ञा थी कि कुछ भी क्यो न हो, जेलमें फलाहार ही करेंगी। 
अगर जेलवाले फूलोका भिन्‍्तजाम भ करें तो भूखों रहता, मरनेकी नोवत 
जाये तो मर जाना। जेलके अधिकारियोने जिस प्रतिजाकी कोओ 
परवाह नही की और कहा “ैसे ढोग करने थे तो जेंल क्यों आओ?! 

वा के लिओे दूसरा कोओ आुपाय ने रह गया। अन्होने भुपवास 
शुरू किया। ओक, दो, तीन दिन हो गये, मितनेमें अुन पर हुकूमत 
चलानेवाली मैटून ठदी पड गभी। वोली (हमें तो सुबह भेक 
वक्‍तकी चाय नहीं मिलती, तो हमारा सिर घूमने लगता है और तुम 
दुवली-पतली होकर तीन-तीन दिन बिना खाये कसे रहती हो” हम 
छाचार हू। तुम्हारे लिमे कुछ भी नही कर सकते। जेक़में मुहमागा खानेंको 
नही मिलता। मेहरवानी करके जो मिलता है, असीसे काम चछानो !” 

पाचवें दिन सरकार झुकी और वा को फल मिले। लेकिन वे 
जितनी कम तादादमें मिलते कि दरअसल वा को तीन भहीने आपे 
पेट ही रहना पडा। सिर्फ तीन केले, चार भ्रुन्स॑, दो ट्माटर और दो 
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नीवू मिलते ये। किसमें मृगफली-जैसी ओेक भी चीज नहीं थी, मिस 
घी-तेठकी गरज पूरी होती। तीन महीने वाद जब वा जेलके दखाजेते 
बाहर आशी, तो विलकुछ हड्डियोका ढठाचा ही रह गमी थी। अनके 
दर्शन करनेवालोकी आलोते भासू टपके विना न रहे। 
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जब वा मरित्सवर्गके जेलसे रिहा हुओ, अनकी तन्दुरुस्ती बहुत ही 
गिर गजी थी। पिछले प्रकरणमें जिसकी चर्चा हो चुकी है। वाषू थुर्ें 
लिवाने जेंछ तक आये थे। वा की तन्‍्दुषस्ती और जर्जर वनी हुजी देहको 
देखकर वापूने पहली ही वात यह कही “तुम तो बहुत बूढ़ी हो 
गभी ।” जेल ही में वा की त्वीयत ख़राब रहने लगी थी। बाहर आनेके 
वाद भी तन्दुरुस्ती सुधघरनेके बदले और ज्यादा बिगडने लगी। जठरामि 
मनन्‍्द हो जानेकी वजहसे जुल्टिया होती थी और सारे शरीरमें मूजन 
भा गजी थी। बापूने तिस पर घरेलू दवायें दी, लेकिन वा की सूजन 
जथ्से नहीं मिटी। और कुछ ही समयमें तवीयतनें फिर पलठां साया। 
हाथो पर और पैरों पर सूजन वहुत ही वढ़ गआ। डॉक्टरोने बहुतेरी 
दवायें दी, लेकिन कोसी फर्क नहीं पडा। आखिर टॉक्टरकी दवासे 
वा भी शफता गओी। वापूने वा से कहा “अगर तुम्हें मुझ्त पर विश्वास 
हो, तो अव में तुम पर अपना प्रयोग करके देखू ।” या ने मजूर पिया 
“तुम जैसा फहोंगे, कर्गी। बापूने कहा “बुपवास करने होगे और 
दवामें नीमश रस होना होगा।” वा ने यह भी मजूर किया और बुसी 
दिनसे बापवा भिलाज शुरु हुआ। 

वाउते था से १४ दिन आुपवास परवायें और नीमगा सेवन 
फरवाया। शिन दिनों बाएूने था वी जो सेरा की, अुनयां वर्णन मरने 
डिसे इस्द भिलल्‍ने मुश्विठ हैं। सबेरे बाप खुद वा की दतौद फणशाने। 
फॉरों भी गाद ही बनागर पिलाये। झेनिमा देते। 'पॉट! साफ वर 
हाते। बाप सारे दिन या शो धूपमें सुटावे। अुतने घरके सामने वाहररी 
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तरफ वकायनवा (मेक तरह॒ंदा नीम) पेड था। था का शरीर तो 
बहुत ही दुबठा हो गया था। छोटे वाढ़ककी भाति वापू था को 
दोनो हाथोमें शुठाकर बाहर ले आते और पेडके नीचे खट्या 
पर सुल्ा देते। जैसे-जैसे धूप बदलती जाती, वा की खट्याकों बदलते 
रहते। घामकों फिर ओअुठा कर अन्दर ले आते। वापू वा का सभी 
“काम करते थे, लेकित वे धुतका सिर नहीं गूथ पाते थे। बिसलिये 
काशीकाकी रोज तिर नवारने जाती थी। भेक दिन अंन्हें जरा देर हो 
गबी, तो बापू खुद निरमें कधी करने बेठ गये। तेल डालकर अुरुक्े हुमे 
चालोकों सुलझा भी चुके थे कि जितनेमें वे पहुच गञजी। बापूुनें कहा 
“छो, अब तुम करो। मुझे ठीकसे बेची गूथना नहीं आता।" 
वापु वा की सूजन पर रोज नीमके तेलकी मालिश करते थे। क्षेक 
दिन पीतलकी रकावीमें तेल निकाछा था। ओुसके दूसरे दिन वापूने वा 
के लिओे कॉफी तैयार की और अंसे प्याले व रकावीमें ढालने जाते थे कि 
शितनेमें काशीकाकी वहा आ पहुची। बापूको बास वहुत ही कम आती है, 
जिसलिमे अस रकाबीमें तेलकी वास आती है या नही, यह जाननेकी 
'शरजसे अुन्होने काकीसे कहा “जरा सूघकर तो देखो, वास आती है?” 
काशीकाकीने कहा हा, वास तो आती है।" 
जिस पर वाप्‌ बोले “अगर में क्षिसमें कॉफी ले जाता, तो मेरी 
भा ही बनती न?” मानो बापू वा से जितने अधिक डरते हो! 
वापूकी सेवा फली और था अस बवीमारीसे मुक्त होकर बिलकुल 
चगी हो गगी। 
ः सै 
अग्रेज सरकारके खिलाफ बापूके कओ' सत्याग्रहोकी बातें हम जानते 
है। कभी-कभी दापूने मित्रोंके साथ भी सत्याग्रह किया है। जेक बार 
वा के साथ त़त्याग्रह करनेका मौका भी बापूको मिल गया। आत्मकथामें 
घरमें सत्पाग्रह' श्लीपकर्से वापूवें जिसका वर्णव किया है 
“इस्त्रक्रियाके वाद यद्यपि थोड़े समयके छिग्रे कस्तृर्वाभीका 
खतस्नाव वन्द हो गया था, तो भी भुसने फिर पलटा खाया और वह 
किसी तरह मिटता ही नहीं था। अकेले पानीके अुपचार बेकार 
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सावित हुले। यद्यपि पत्नीकों मेरे भुपचारों पर विद्येप श्रद्धा नहीं थी, 
परन्तु भुनके लछिय्रे मनमें तिरस्कार भी नहीं था। दूमरा कोओी 
बिलाज करानेका आग्रह नहीं धा। बिसलितरे जब मेरे दुसरे अपचारोमें 
सफलता न मिली, तो मैने अन्हें नमक और दाल छोडनेके लिमे सम- 
झाया। वहुत मनाने पर भी, अपने कंथनके समयंनमें भिघर-बुबरको 
बातें पढकर सुनाने पर भी, वे मानी नहीं। आखिर अन्होंने कहा “ दाल 
और वमक छोडनेकी वात तो कोमी तुमसे कहे, तो तुम भी बिक्हें 
न छोडो।' मुझ्ते दुःख हुआ औौर खुशी भी हुभी। मुझे बपने प्रेमकी 
वर्षा करनेका मौका मिला। मैने भुस्त खुशीमें आकर तुरन्त ही कहा, 
तुम्हारा खयाल गरुत हैं। मुझे कोओ रोग हो और वैध यह चीज 
या दूसरी कोओ चीज छोड देनेकों कहे तो मे जरूर छोड दू। 
लेकिन जाओ, मैने तो केक सालके लिझे दाल जौर नमक दोनों छोडे। 
तुम छोडो या न छोडो, दूसरी बात है।' 

“ पल्नीको बहुत पश्चात्ताप हुआ। वे कहने लगी ' मुझे माफ 
करो। तुम्हारे स्वभावकों जानते हुओ भी मैं यह कह वैठी। अब तो में 
दाल और नमक नहीं ख़ामगी, छेकिन तुम अपनी वात छोटा हो। 
यह तो मेरे लिमे बहुत चडी सजा हो जायगी।' 

“जैने कहा 'तुम नमक और दाल छोड दोगी तब तो बहुत 
ही अच्छा होगा। मुझे यकीन है कि अुससे तुम्हें फायदा ही होगा। 
लेकिन की हुओ तिज्ञाको मैं लौध्य नहीं तकता। मुझे तो छाम हीं 
होगा। आदमी किसी भी निमित्तसे सयम पाले, अुसे जुसमें लाभ ही 
है। मिसलिओे तुम मुझसे आग्रह न करना। दूसरे, मुझको भी अपना 
अन्दाज मालूम हो जायगा, और तुमने दो चीजें छोडनेका जो निश्चय 
किया है, जूस पर डटे रहनेमें तुम्हें मदद मिलेगी।' बिसके वाद मुझे 
बन्‍्हें भनानेकी तो जरूरत ही नहीं रही। सुम तो वहुत हठीले हो, 
किसीकी वात मानते ही नहीं,' कहकर अजलि-भर जासू वहा लिये और 
चुप रह गगी। 

“जिसको मैं सत्याग्रह नाम देना चाहता हु, और अपने 
जीवनके मीठे सस्मरणोमें से भेक जिसे मानता हू। 
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था फी अग्रेजी ४५ 


“जिसके बाद कस्तूरबाभमीकी तवीयत खूब सभली। जिसमें नमक 
और दालका त्याग कारणभूत था, अथवा किस हद तक वह कारणभूत 
हुआ था, था अुस॒ त्यागके कारण आहारमें जो क्ोटे-मोटे हेरफेर हुओे 
वे कारणभूत थे, अथवा आुसके बाद दूसरें नियमोका पालन करानेमे मैने 
जो सतकंता बस्ती थी वह निमित्तरुप थी, या अपरकी धटनाके कारण 
अत्पन्न मानसिक ओल्लास निमित्त बता था, सो मैं कह नहीं सकता। 
लेकिन कस्तुरबाभीकी गिरी हुओ तन्‍्दुरुस्ती सुधरनें लगो। शरीर 
पुष्ठ होने छगा। खून जाना वन्द हुआ और पवैद्वराज' के नाते मेरी 
साख कुछ बढ़ी।” 


१२ 
बा की अंग्रेजी 

यह स्वाभाविक है कि अफ्रीकार्में चारो तरफका वातावरण 
अग्रेजीसे भरा हो। बापूके साथी ज्यादातर अग्रेज होते थे। बादमें जब 
हिन्दुस्तान आये, तो यहां भी आश्रमर्में कमी भाषाओं धोलनेवालोका 
जमघट रहा। बिसलिओं आश्रममें भी अग्रेजीका ठीक-ठीक अुपयोग 
करनेकी जरूरत रही। जिसलिओे हालाकि वा अंग्रेजी पढी नहीं थी 
तो भी मौका पढते पर वे लिधर-भुधरके अग्रेजी शब्दोंसे अपना काम 
चला सकती थी। 

श्रीमती पोलाक विलायतसे दक्षिण अफ्रीका आयी थी और मि० 
पोछाकके साथ ब्याह करके वापूके घरमें ही रहने छगी थी। वे लिखती 
है “वा टूटी-फूटी अग्रेजी वोल लेती थी, लेकिन ज्यादा नहीं। 
पहुले दिन तो हम परस्पर वहुत मिली भी नहीं थी। लेकिन दूसरे ही 
दिनसे जब गाधीजी और मेरे पति दफ्तर चले गये, तो हम दोनों घरमें 
अकेली रह गभी। फिर तो हमें किसी भी तरह अजेक-दुमरेसे बातचीत 
करनी ही पडी। कुछ ही समयमें था की अग्रेजी सुधर गभी और मेरे 
साथका अुनका सकोच भी दूर हो गया | फिर तो जेब हम अग्रेज मित्रोंसे 
मिलते जाती, तो बहा भी वे वातचीतमें अच्छी तरह शामिल होती। ” 


डे हमारी दा 


वा वहा कैसी अग्रेज़ी बोलती थी, भिसकी कुछ मिसालें श्रीमती 
पोछाककी '0/7 0800॥ -- 77७ (४४७? नामकी कितावसे यहा देंती 
हूं। अेक वारकी वात है। मि० पोलाक वापूजीसे कुछ नाराज हो गये 
थे। वे घरमें किमीसे वोल़ते नहीं थे और वेचन रहा करते थे। विस 
पर वा ने श्रीमती पोछाकत्ते पूछा. 
“ ज़प्व चार ए्रधाद ऐप, 20७८१ ज्ांश 07 6 ८0557 ” 
--मि० पोलाककों क्या हुआ है? वे बितने नाराज क्यों दीखते हैं? 
श्रीमती पोलाकने कहा “वायू पर गुस्सा हुओ हूँ। ” 
तब वा ने पूछा “ ज्ञर 00 46 ७०४५ 88707 प्रा 8290 
00०॥४? ” -- दाप्‌ पर गुस्सा क्यों हुओ हैं” बापूने क्‍या किया है! 
जिसके बाद श्रीमती पोछाकने लिस सम्बन्धी सारी हकीकत 
दाको कह मुनाओ। आन पर था ने जवाब दिया 
*+ (00, 0॥ [” -- हा, हा। 
श्रीमती पोछाक लिसते हा-हा का यह आर्य करती हैँ कि मि० 
पोछाक बापू पर गुस्सा हुओ, झिसका वा को कोओ दुख नही हुआ, 
क्योकि वें सुद भी जिस मामलेमें वापू पर नाराज होती थी, और 
बापूके लिम्रे कितना प्रेम रखनेवाले आदमीको अुनसे नाराज होनेका 
कारण मिलता है, बितसे वा को हिम्मत वय्ी कि भअुनका नाराज 
होना भी सकारण ही होता है। 
वा भित्त तरहकी अप्रेजो दो अफ्रीकाते बानेके वाद यहा भी बोलती 
थी। वाथ्मर्में आनेवाले गोरे मेहमानोंका स्वागत करना, अुनके कुंशल- 
समाचार पूछना, कुनकी जरूरतोंक्े वारेमें पृधनाछ् करना वरगैरा मामूली 
बातनीव वा अच्छी तरह कर सकती थी। जिस प्रकार वें भग्नेजी 
बोटना नो जानती थी, लेकिन १९३० के जेर-जीवनमें ६० साठकी भुमरमें 
बुन्होने जेल्फे हन्दर अंग्रेजी लिपना-पढठना सीससेकी जो झोशिश 
मुझ वी थी, कुयझे बारेमें मौ० छामुवहन, जो जेलमें जुनके साथ ही थी, 
'स्रीजजीबन ' मासिक बा-सम्वन्धी विशेेयाऊर्से अस प्रशार लिउती हैं 
“वा को पता चला ॥ि में अग्रेजी जानती ह और अन्होने मुझसे 
अग्रेजी पटवा शुरू श्या। जितनी बर्डी अुमन्में, लिसने बे पदकों पहुचनेके 
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वा की अग्रेजी ४७ 


वाद भी, मेरे प्राप्त वेठकर अग्नेजी सीखनेंगें अुनकों न तो हीतता 
मालूम हुजी, न शरम। अन्हें तो भेक ही धुन लगी थी कि खुद वापुका पता 
अग्रेजीमें लिख सकें। 'ओ-वी-सी-डी” पर लगातार कम्री-कओ दिन तक 
मेहनत करने पर भी वे कभी अुकताओ नहीं। भेक ही नामको २०-२५ बार 
लिखते वे कमी थकी नहीं और न जल्दी-जल्दी नय-नये क्षब्दों या वाक्योको 
सीख लेनेकी अन्होने कभी भिच्छा की। वे कहा करती “ अंग्रेजी 
आा जाय तो वापुको जो पत्र लिखती हु, अुसका पता तो किप्तीसे ने 
लिखवाना पडे ” और ढे>-की-ढेर जो डाक आती है, असमें से मेरा पत्र 
खुद ही पहचाना जा सके न? ” 
्ः मै नैः 

पूज्य वापूजी सन्‌ १९२२ से १९२४ तक यरवडा जेलमें थे। बहा 
अन्होंने अंक कैदीकी खुराकके लिये सुपरिण्देण्डे्टफ़रे सामने कुछ मार्गे 
पेश की थी। सुपरिण्टेण्डप्टने अन्हें नामजूर कर दिया, बिससे धापूजीकों 
बहुत बुरा माछठूम हुआ और अन्होने सिर्फ दूध ही पर रहनेका निश्चय 
किया। जिस तरह चार हफ्ते बीत गये ओर मिस बीच भुतका वजन 
१०४ से ९० पौंड पर आ गया। जव वा के साथ परिवारके कुछ छोग पनसे 
मिलने गये, तो जीना चढठते हुओ वायूके पर कुछ लड्सडाये। वा ने 
वापूकी यह हालत दखी और जिसका कारण पूछा। वापूकों अनिच्छा- 
पूर्वक अपनी सारी वात वा से कहती पडी। सबसे मेक होकर बापूसे 
आग्रह किया कि वे जिस प्रयोगकों छोड दें और फड लेने लगें। बापूने 
बात मजूर भी कर ली। 

यह देखकर यरवडाके सुपरिण्टेग्डेम्टने वा से कहा “मि० गाधी 
यह जो सब करते हैं, जिसमें मेरा कोओी कसूर नहीं।” 

वा ने जवाब दिया “१७, ॥ 050 गए गएक्रैशाते पर 
3०9५५ 7750४” 

क्या जिस वाक्यमें वा ने, अपनी दूटी-फूटी अप्रेजीमें हो हो 
वापूके सारे घारिश्यका निरूपषण नहीं कार झाटा है? “मै अपने 
पतिको पहचानती है। दें कभी चुप बंठनेदारे नहीं है। भुह रोग पू८- 
न-कुछ गराश्त ही नूमती है।” वया जिन शब्दोरें बाई समचे रीउन- 


४८ हमारी वा 


चरित्र॒का सार नहीं समा जाता ? १८९३ में वे दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, 
तबसे आज तकके जिन ५५९ वर्षो्में वापु कभी चैनसे बैठे हैं? आज सारी 
दुनियामें ब्रेक क्षण भी चैनसे न वैठनेवाल्ला और दूसरोको न बैठने देनेवाला 
वापूके जैसा दूसरा कौन होगा ”? वापुकी रग-रुयको जाननेबाली वा को 
छोडकर अँसे अक वाक्‍्यमें बुनके चारिश्यका जितना हृयहू और ग्रमीर 
अर्थोवाला वर्णण और कौन कर सकता है? और बित वर्णनमें अग्रेजी 
भापाका अवूरा ज्ञान भी अुनके लिमे वाघक नहीं वना। अच्छे-अच्छे 
अग्रेजीदा भी क्या असे अंक वाक्‍्यमें वापुका वर्णन कर सकते थे? 


१३ 
खादी-परिधान 


वा को लपनी पोशाकर्में और कपडोकी पसन्दगीमें वापूक्की लिच्छा 
और सूचना पर चलना पडा है, या यो कहिये कि वा चली हैं। सन्‌ 
१९१९-२० में वा ने खादी घारण की। बुसका लिक्र करनेंसे पहले 
हम यह देख लें कि सत्‌ १८९६ में दक्षिण अफ्रीका जाते समव बापूने 
दा की पोनाकर्में किस तरहका हेर-फेर कराया था। बापूजी आात्मकथामें 
कहते हैँ 

“ पत्वारके साथ यह मेरी पहली नमृद्वन्यात्रा थी। मैंने कभी 
वार छिद्धा है कि हिन्दुओकी गृहस््यीमें बचपनमें शादी होनेके कारण और 
मब्यमश्रेणीके लोगोर्में अधिकतर पत्तिके शिक्षित और पत्नी निरक्षर 
होनेके वारण, पतियतीके जीवनमनें फर्क रहता हैं और पतिकों पत्नीका 
सिक्षक बनना पड़ता है। मुझको अपनी घर्मपत्तीकी और वाल्कोकी 
पोशाकका, खाने-पहननेका बौर वातचीतका बहुत खबाल रखना पडता 
था। मुझे उन्हें रीनिर्नरिवाज सिलाने होते थे। बुनमें से कुछकी थाद 
क्लाज भी मृस्को हमाती है। हिन्दू पत्नी पत्तिपरायणतामें अपने धमकी 
पराकाप्ठा मानतीं है। हिन्दू पति अपनेको पलीका बीश्वर कुमझता 
है, बिनल्यिं पलीको जैसा वह नचावे नाचना पढ़ना है। 


खादी-परिधान ४९ 


“ जिन दिनोकी बात में लिख रहा हू, भुन दिनो में मानता था कि 
सुबरे हुओमें अपनी ग्रितती करानेके लिग्रे हमें अपना वाहरी आचरण 
भरसक यूरोपियनोसे मिलता-जुलता रखना चाहिये। मैसा करनेसे ही 
रोब पडता है, और रोव पढ़ें विता देशभक्ति नहीं हो सकती। 


/ असलिये पत्नीकी और बालकोकी पोशाक मैने ही पसन्द की। 
वैच्चों वगैराका काठियाबाडके वनियोके रुपमें परिच्रय देना कैसे अच्छा 
लगता ? पारसी ज्यादासे ज्यादा सुधरे हमे माने जाते है, विसलिओ जहा 
यूरोपियन पोशाककी नकरू करना जचा ही नहीं, वहा पारसी पोशाक- 
की नकलछ की। पत्नीके लिझे पारसी बहनोके तजंकी साड़िया ली। 
बच्चोके लिभे पारसी कोट-पतलन वनवाये। सबके लिझ्रे वूट-मोजे तो 
होने ही चाहिये। पत्ती और वच्चोकों दोनों चीजें कभी महीनों तक 
मच्छी न रूगी। बूढ काठते, मोजे बदबू देते, पैर तग रहते। बिन 
अडचनोंके भुत्तर मेरे पास तैयार थे गौर थ्रुत्तरोंके शौचित्यके भुकावले 
हुक्मकी ताकत तो ज्यादा थी ही। लिसलिजे पत्नीनें और बच्चोने 
ाचारीके साथ पोशाकके भ्रिस हेर-फ़ेरको मजूर किया। अृतनी ही 
लाचारीसे और अुससे मी अधिक अरुचिसे वें खाते समय छुरी-कार्टका 
भिस्तेमाल करने लगे। जब मेरा मोह आअतरा, तव फिरसे भुन्होंने वूट- 
मोजे और छरी-काटे वगैराका त्याग किया। पुरुका परिवर्तत जिस 
तरह दु खदायी था, भुसी तरह आदत पड जानेके वाद अुसे छोटना 
भी दुख देनेवाला था। छेकिन अब में देखता हू कि हम सब सुधारोकी 
केंचुली अुतारकर हलके हो गये हैं।” 

जिस तरह वा को बूट-्मोजे कभी महीनों तक अठपदे लगे, भुगी 
तरह अुनको खादी पहनानेमें भी वापूकों कऔ महीने नहीं तो कुछ दिन 
जरूर लगे थे। रौलट-अव्टके खिलाफ घथुरू फी गती सत्याग्रहकी 
लडाभीको मुलतवों करनेके बाद वापूने “स्वदेशी के कामकी बहुन जोर- 
शोरसे अुठाया। अस तमयके स्वदेशी-श्रतमें कुछ महीनों तक तो मिह्के 
कपडेको भी मजूर रखा गया था, सेकिन कुछ ही समय बापूने 
देख लिया कि मिलके कपडेंका प्रचारक बननेकी हमें जररत नहीं। 
असली जरूरत तो परदेशसे आनेवाले फ्पडेकी रोके लिये प्यादा 
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कपडा पैदा करनेकी है, और यह काम चरखेके जरिये ही अच्छी 
तरह हो सकता है। जिसलिशे बापूने सबसे आग्रह कला शुरू किया 
कि वे चरल्वा चलायें और खादी पहनें। छेकिन अुन दिनो बडे अर्जकी 
खादी तो बनती नहीं थी। ३७ भिच पनेकी खादी भी मुश्किल्से 
बुनी जाती थी और अगर धोती या साडी खादीकी पहननी हो, तो ६ 
या ८ नम्बरके असमान सूृतकी और कम अज॑की ओऔैसी खादीकों जोड़-, 
कर ही पहनी जा सकती थी। जिस तरह जोडकर बनाओी गजी साड़ीका 
वजन २॥ से ३ पौण्ड होता होगा। जो बहनें यह दछी> करती कि 
जैसी साडी तो बहुत भारी पह्ती है, हमसे भुठ भी नहीं सकती, 
अनसे वापू कभी-कश्मी कहते कि नौनौ महीनों तक वच्चेको पेटमें 
घारण करनेवाल़ी वहनोकों देशके खातिर, अपनी गरीब वहुनोकी 
आवरूके खातिर, यह जितनीनसी साडी भारी क्यो छुगनों चाहिये , 
आश्रममें भी वायू रोज सव वहनोकों खादी पहननेके लिये सम- 
झाते। बापूकी अूस दलीलकों सुनकर साडीके वजनकी दछील तो कोभी 
वहन न करती, लेकिन रोज धोनेकी मुश्किलवाली दलील बहनें वहुत 
साथ पेश किया करती। लिस पर वापूजी कहते कि हम 
साडिया घो देंगे। बिस तरह हसी-विनोद होता रहता। भिन सब 
दलीलोमें वा बहनोकी अगुआ बनती। वापू अकसर कहते “बा को 
बूट और मोजे पहनानेमें मुझे भुनकी कुछ कम खुशामद नहीं करवी 
पढी। गौर बुनको फिरसे छुब्वाते समय भी थोड़ी खुशामद तो करनी 
ही पडी थी। रूकिन अब देखता हू कि वूठ-मोजे पहलानेमें जितनी 
खुशामद करनी पडी थी, खादीकी स्ाडी पहनानेमें अुससे ज्यादा खुशामद 
करनी पडेगी।” जहा तक मैं जान, पाओी हू, बुसके मुताबिक तो श्री) 
सरलादेवी चौधरानीने पहले-पहल खादीकी साडी पहनी थी! क्षायद 
सारे देशर्मं सबसे पहले खादीकी साडी पहननेवाल्योर्में वही प्रथम 
रही हों। अुन दिनो वे आश्रम्में हो रहती थी। फिर तो तुस्त ही 
वा ने भी खादीकी साडी धारण की और छुछ ही समयमें सव बहनें खादी 
पहनने लग गओ॥ी। वादमें तो वडे अज॑की खादी भी वुनी जाने छगी और 
खुद कातनेवालोंके लिये तो साडीकी कोओ कठिनाओ ही नही रह अगी! 


आाश्षमफी था ५१ 


भिसके बाद तो वा को खादीसे कितना प्रेम हो गया था, जिसका 
सूचक भेक आुदाहरण यहा देती ह। अेक दिन वा के पैरकी छोटी अगुलीसे 
खून निकला। वा खादीकी पट्टी बाधनें जा रही थी, खजितनेमें ओेक 
वहुचने महीन कपडेकी पट्टी छा दी और कहा “जिस महीन कपडेसे 
रगड नही लगेगी और पट्टी अच्छी तरह व्धगी । ” परल्तु “ मुझे तो खादीकी 
पट्टी ही चाहिये। वह खुरदरी भी होगी तो मुझे नहीं चुभेगी, ” कहकर 
वा ने खादीकी ही पट्टी बाघी। 

जब वापूजीने आगाखान महलूमें भुपवास शुरू किये, तो अनसे 
मिलनेके लिये गओी भेक आश्रवासिनी वालासे बा ने सेवाग्राममें पडे हुओ 
अपने कपढे भिन्न-भिन्न व्यक्तियोको वाट देनेके लिगे कहा और सूचता 
की “बापूजीके अपने हाथसे कती मौर मेरे लिभे खास तौर पर तैयार 
की गओ_ी साडी तो मुझे जेलमें भेज ही देना। मृत्युके बाद भेरी देह पर 
वह साडी लपेटनी है।” 

आम तौर पर वा की साडी बापूके काते सृतकी ही वनती थी । कौर 
घ्ा चिता पर चढी, सो भी वापूके हाथसे कते सृतकी साडी पहनकर ही। 


. 
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जिस तरह बापुकों बापू! ही बनाये रखनेमें वा का वहुत बढ़ा 
हाथ था, अुसी तरह आश्रमकों आश्रम --साधारण मनुष्योका भआश्चय- 
स्थान -- बनाये रखनेमें भी था का हिस्सा कम नहीं था। जब अहम- 
दाबादमें बापूने आश्रम कायम किया, तो सवाल ओुठ कि भुसका नाम 
क्या रखा जाय? अनेक नामोके साथ ओेक नाम तपोवन भी सुझाया 
गया था। बापुका आश्रम वैसा,- 'तपोवन” वना होता, तो कौन 
जाने भुसमें कंप्े-कसे छोग रहते होतें। आज जो साधारण छोग आश्रम- 
वासी कहलाते है, अुनके लछिओ्रे तो शायद जगह ही न रहती! सार्वजनिक 
कामोंके सिलसिल्लेमें या निजी कारणोसे वापूकों मिलने आनेवाले छोग 
बस तपोवनमें जेक दिन भी रह सकते या नही, जिसमें शक है। 
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बापूका तप सूरजकी तरह तपता है। सूरजका ताप जिस तरह 
दुनियाके लिये कल्याणकारी ही होता है, मुत्त तरह वापूका तप दुनियाके 
लिओ्ले कल्याणकारी ही है। लेकिन जैसे सुरजके तापके बहुत पाठ जाते- 
वाला जल जाता है, बुत्ती तरह वापुके बहुत नजदीक रहना भी झेक 
कडी तपस्या ही है। वापूजीके पास रहनेवालोकी लिस तेरहकी कड़ी 
कयौदीमें वा ने हमेशा अुनकी ढालका काम किया है बोर बुनको वापूदे 
तापसे झुलसने नहीं दिया। वा ने यह सब सोच-समधकर या योजनावे 
साथ नहीं, वल्कि सहज भावसे ही किया है। 


आश्रमर्मे रहनेवाली वहनोंके लिझ्ले वा कित तरह ढाल बन जाया 
करती थीं, विसकी जेक मित्ताल यहा देती हू। 


आश्रमका नियम था कि सवकी ओके संयुक्त रसोबी हो। हरमेक 
अपने हिल्से आनेदाल्ा काम कर ले। यह भी जेक नियम था कि 
आश्रममें होनेवाली ताग-सव्जीका ही भिस्तेमाल किया जाव। वाहसते 
साग वगैरा न मगाया जाय। सयुकत रसोबीमें आाश्मके खेतमें पैदा होनें- 
वाले कहका साग रोज बनता था। कहके सागते मतलब है, 
वर्ड-व दुकड़ोका पानीर्मे भुवाला हुआ पदार्थ। जुत्र्मे नमक भी नहीं 
छोड़ा जाता था। जिसे जरूरत हो वह अलठगसे नमक ले हे। मेरी 
माको जिन सागके खानेसे वादीकी तकलीफ होती और चक्कर बाते। 
दुगमौसीकों वादीकी शिकायतके साथ-साथ हकारें बाती। दूसरी भी 
चहुतेरी बहनोकों वह माफ़िक नहीं आता था। वापूजी तो सबको पानी 
चढाते रहते थे, बिसलिले, मौर छुछ सकोचकी वजहसे भी, सब वहनें 
वापूजीसे असका जिक्र नही करती थी। लेकिव वा के साथकी बातचीतमें 
ये सव बातें हुआ करतीं। मेरी माने रोज-रोजके जिस कहके साग पर 
अंक गरवी (तुकवन्दी) तैयार कर ली। वा ने वह चुनी और वे तुरन्त 
ही वापूके पास पहुची। बापूसे कहा: “तुम्हारे कहका सांग खाकर 
मणिवहनकी वादीकी तकलीफ होती है बोर चक्कर बाते हैं। दुर्गा 
बहनको डकारें जाती हैं। कहुका साग भी कही निरा आुवाल्ा हुआ 
बनता है? अुसे मेयीसे छोका जाय, मौर बुसमें गरम मतोला वगेरा 
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सद कुछ डाल़ा जाय, तभी वह वाघक नहीं होता। नहीं तो कह 
विना कष्ट दिये कभी रहा है 
भ्िस गरबीमें विनोदके त्तौर पर आश्रमकी रसोभीका थोडा 
मजाक किया गया था। मिस पर कुछ आश्रमवात्ती तो मेरी भासे 
कहने लगे कि यह तो तुमने वापुका अपमान किया। छेकिन जिसमें 
अपमानकी तो कोमी वात थी ही नहीं, महज मीठा मजाक था। दूसरे 
दिल प्रार्यंनाके बाद बापूने कहा कि हमारे आश्रममें ओके नये कवि 
पैदा हुओ हैं। हमें अुनकी कविता सुननी है। जिसके बाद बापूने 
आग्रह करके मेरी मासे कहवाली वह गरवी गवाओ। गरबीके खतम होने 
प्र बापूनें कहा “अच्छी वात है, आपकी फरियाद मंजूर को जाती 
है। जिन्हें छौंकंकर और मसाले डालकर साग खाना हो, वें अपने नाम 
मुझे लिखा दें।” 
वा बोली “यो आपको कोओ नाम नहीं देगा। हम बहनें खुद 
तय कर लेंगी। 
वापूने कहा “अच्छा, तो भैसा ही सही। लेकिन देखना भला, 
अवसमें वच्चोकों शामिल न कर लेना। बच्चे तो बिना मसालेका साग 
ही पसन्द करते है।” वा ने कहा “जिस तरह कह-कहकर बच्चोको 
चढाओ और भरे ब॒न्हें अपने पास ही रखो। ये सब बच्चे कहा तक 
तुम्हारे रहेंगे, सो मे जानती हू। 
फिर सब बहनोने नाम तय किये। मसाला खानेकी आजादी हासिल 
की। लेकिन वापूजी कुछ सुख़से मसाला खाने देते हो सो नहीं । 
बहतोकी पगत अनके सामने ही बैठती। लिसलिके खाते-खाते भी बापु 
| मजाक करते और कहते “क्यो, बघार कैसा लगा है? साग अच्छा 
मसालेदार है न? ” 
जिसके जवाबमें बा भी विनोदके भावसे कहती “तुम कौन कम 
थे? पहले हर बितवारकों मुझसे 'वेढमी” (पुरणपोली) और पकौडी 
यथा पातरे” (अरबीके पत्तेके भजिये) बनवा कर खत अडाते शे सो 
तुम्ही थे या और कोमी? ” 
जैसा ही मेक किस्सा और है। 
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लाश्नमर्मे नियम था कि हरमेककों बमुक निश्चित कौमतका ही 
सावुन विस्तेमाल करना चाहिये। आश्रमकी वहनोंको बुतता साबुन पूरा 
नहीं पता था। और भमितके खिलाफ श्चिकायद करनेका भतलव होता 
था वापूके बनाये नियमका विरोध करना। फिर भी सव वहनोंने मिलकर 
सबकी सहीसे नेक बर्जी तैयार की। वा ने भी बुद्ध पर सही की बौर 
अर्जी वापूको दी गबी। अ्जीमें वा का नाम पटकर बर्ज करनेवाढी जो« 
बेक खास वहन थी भुवकी ओर बिशारा करके बापूने कहा “ बिन्‍्होंदे 
तो हम दोनोमें भी झगडा करा दिया! ” कहनेकी जरूरत नहीं कि वापूदे 
वर्जी मजूर की और बहनोंकों ज्यादा सावुन मिलते लगा। 


न] 

सेवाप्रामर्में वापूकी झोपडीकी ओर जानेसे पहले वा की झोपड़ी 
पडदी है। वा या तो चबृत्तरे पर बेठी कातती मिलती, या जैसा ही 
को काम करती नजर जातों। किसी नये आनेवाले मेहमानकों पहले 
वा के दर्शन होते। या बुन्हें पहचानती हों या न पहचानती हो, फिर भी 
बड़े प्रेमसे लुनका स्वागत करती। कहासे जाये? सीबे यहीं कक रहे हूँ 
या वर्धा होकर जाये ? भोजन हुआ या नहीं? भाहीमें वहुत 
तो नहीं हुजी न? बगेरा छोटीन्से-्छोटी बातें पृछती। भोजन न किया 
होता तो करातीं। बाये हुजें मेहमानकी वापूके त्ाथ तो जित कामके 
लिब्ेे बायें हो बुसको चर्चा करनेका ही काम रहता था। पर बुनकी 
दूसरी तमाम कठिवाबियोकों वा हुल कर दिवा करती। आश्मम्में रहते- 
वालति भी वा जब-तव पूछती रहतों- लाना तो माफिक जाता है न 
कोमी तकलीफ न बुठना भला! कसी चीजकी जरूरत हो तो मुझसे 
कहना। छोटे बच्चे रहते तो बुन्हें दोपहरमें नाह्ता भी देतीं। आश्वममें- 
सातिरदारीकी या प्यार्दुलार पानेकी कोनी जगह थी तो वह वा की॥2 

पण्डित मोतीलालजी जैसे आश्नमर्मे कजी-कली दिव तक रह जाते 

वा की ही वदौलत। वा न हो तो राजाजीको चाद-कॉफो कौत 
देरे जवाहरलालजीके लिओे खास जाबकेदाली त्राय कौद तैयार करे? 
मीट्वहनकों जिन्दा रखना हो, तो भुतको चाय देनी ही चाहिये। वा के 
द्विवा दूसरा कौन भुनकी अती वकालत करता? 
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बहुत साल पहलेकी बात है। अेके दिन गोशीबहन आश्रममें आजी 
थी। आश्रमका रिवाज यह था कि खाना खालेंके बाद हरेक अपनी- 
अपनी थाली माज डाले। सब खाने बंठे। बा और ग्ोशीबहन पास-पास 
वेठी थी। भोजनके बाद हर कोमी अपनी-अपनी थाली भआुठाकर जाने 
लऊगा। गोशीवहनने कभी वरतन मले नहीं थे! अुनका भोजन हो चुका 
था, लेकिन वे परेशाल थी कि क्या करें। बितनेमें था भी खा चुकी । 
अन्दोने धीरेसे गोशीवहनकी थाली खीच छी। गोशीवहन और भी परेशान 
हुओ और शरमाओ। वा से कही थाली मजवाभी जा सकती है” छेकिन 
वा भूनकी कठिताओकों समझ गझी थी, बिसलियें बोली “बहन, तुमने 
कभी थाली माजी नही है, सो तुमसे यह नहीं बनेगा। मुझ्कों तो रोजकी 
आदत है। मेरे लिये ओक थाली ज्यादा नहीं होगी। 

बापूने आश्रमका ओअेक नाम “अस्पताल ” भी रख छोडा है। बीमारोको 
अपने पास रखकर अुनकी तीमारदारी करनेका बापूकों शौक है। 
बापू अपनेको अेक बहुत अच्छा नर्स और डॉक्टर भी समझते हूँ। जिस तरह 
जुराकके और कुदरती बिलाजोके प्रयोग वे अपने अपर आजमाते है 
अुसी तरह दूसरो पर भी आजमानेकों तैयार रहते हैं। अपने जिस कामसे 
वे भेक तरहकी मानसिक विश्लान्ति प्राप्त करते हैं। सरदार बल्लमभाओ- 
जैसे भी वापूके बीमार है। चूकि आश्रम जिस तरहका भेक अस्पताल 
है, जिसलिले बाहरसे बापूके वास्ते फछाकी जो भेंट आती है, भुनमें से 
ज्यादातर फलोका अपयोग बीमारोके लिये ही होता है। आंधषमम तन्दु- 
रुस्त आदमीके हिस्से फछ शायद ही कभी आते हैँ। बा को जिसमें कुछ 
भी अनुचित नहीं लगता था। लेकिन जब कभी फंलोकी जिफरात हौती, 
वा स्वस्थ आश्रमवासियोका मुह मीठा करानेकी भुराद रखती। रसोबी- 
घरके व्यवस्थापककी स्वाभाविक वुत्ति फछोके सम्रहकी रहती। लेकिन 
वा को यह पसन्द न पढता। अुनकी नजर पडती और फल ज्यादा होते, 
तो फौरन ही जरूरी फल रखकर वाकीके फलोको थे पगतमें परोस देनेके 
लिभे कह देती। - जैसे समय वे 'स्सोगीघरके व्यवस्थापक पर ताना भी 
कसती। फहती “बह तो लालूची है, वापुकों भी पीछे छोडनेवाला। ” 
यह ठीका व्यवस्थापककी अपेक्षा वापु पर ही अधिक होती। 


क््छ 
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और, आश्रममें वा न होती तो अकसर त्योहारके दिनका भी किसीको 
पता न चलता। वा हमेशा अेकादगीका ग्रत रखती थी और त्मोहारके सब 
दिनोकों भी याद रखती थी। जिसलिये त्योहारके दित सभी आश्रम- 
वासियोकों वा की कुछ-न-कुछ प्रसादी मिछ जाती थी। जिस तरह वा के 
कारण आश्रममें सदा आनन्दका वातावरण बना रहता था। 

लेकिन अब सेवाग्राम जाने पर वा का वह हमेशा हसमेवाला चेहरा 
और फछो वगैराकी अनको वह प्रसादी कहा मिलेगी? वा के अभावमें 
वहा कौन श्रेमके साथ स्वागत करेगा? जिस तरह माके विना घर 
पूना-मूना छूगता है, जुसी तरह वा के बिना आश्रम भी सूना लगेगा। 


१५ 
हरिजनोंकी मां 


वा तो सारे देशकी मा बनकर गजी। अुनके दिलमें कभी कौमी 
भेदभाव था ही नहीं। लेकिन सफाजी और छतछातसे सम्बन्ध रखनेवाले 
वैष्णव सम्प्रदायके सस्कारोके कारण हरिजनोकी मा वननेमें अुनको घोड़ा 
वक्‍त जरूर लग गया। मगर जिस पुरानी घिनके निकल जानेके बाद 
तो ऑन्होने हरिजनों और सवर्णोके दीच कभी कोओ भेदभाव नही रखा। 
अहमदावादमें सत्याग्नह आश्रमकी स्थापना करते समय वापूने 
अस्पृरयता-निवा रण-सम्बन्धी अपने विचारोको मित्रोंके सामने साफ-साफ 
रत दिया था “अगर कोओ लायक अछूत (अस समय हरिजन घब्द 
प्रचलित नही हुआ था) भात्री आश्रममें भरती होना चाहेगा, तो मै मुझे 
जरूर भरती करूगा। 
“ छेकिन आपकी घर्तोका पालन कर सकनेवाले अछत लितने सुलम है 
कहा ? ” अेक वैष्णव मित्रने जिन अदूगारोंके साथ अपने मनको मना छिया। 
आश्रमकी स्थापनाके कुछ ही भहीनो वाद ठक्करवापाने आश्रमके 
नियमोका प्रालन करनेवाले ओेक प्रामाणिक हरिजन परिवारको आश्रममें 
भरती करनेकी सिफारिश की। वापू तो यह चाहते ही थे। दृघाभाजी, अनकी 
पत्नी दानीवहन और ओक छोटी लड़की लक्ष्मी आश्रममें जा पहुचे। 
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आश्रममें बडी ख़ल़वली मची। अफ्रीकार्में वापूजीके घर अछूत 
आते ओर रहते थे, लेकिन यह तो देश था। यहा अछ्त परिवारके साथ 
रहनेमें वा को और दूसरी वहनोकों मन-ही-मन थोडी झिझ्क मालूम 
हुओ। भछूतोको छूनेमें अुन्हें कोओ आपत्ति न थी। छेकिन अुनकों रसोभी- 
घरमें और परिवारमें दाखिक करते समय पुराने वैष्णवी सस्कार वाधक 
बनते थे। प्यालेसे मुह झग्राकर पानी पीनेके बाद अुसे माजना ही 
चाहिये। अगर बिना माजे पह पनियारे पर रख दिया जाय, तो वा को 
अससे बहुत दुख होता था। थाढीमें कुछ भी परोसते समय परोसनेकी 
कडछुल या चम्मच भोजनकी थालीसे जरा भी छू जाय, तो वह कडछुछ 
या चम्मच जूठा माना जाता था और अुसे मलग मलनेके वरतनोमें ही 
रख देना होता था। बेचारे दृधाभाभी और दानीवहन जिस तरहकी पुरी- 
पूरी ख़बरदारी रखनेकी मरसक कोशिश करते, छेकिन कभी कही भूले- 
चूके अनसे असी कोभी गलती हो जाती थी, तो वा को वह अच्छा नहीं 
लगता था। दानीवहनके छिओे वे नापसन्दगी तो नहीं, लेकिन अुदासीनता 
रखती थी। जिस अदासीनताकों दूर करनेमें बा को बहुत वक्‍त रूग 
गया। बादमें दूधामाओी और दानीवहनने अपने कुछ कारणोसे आश्रम 
छोडा और बापूर्त आग्रह करके अुनकी कन्या लक्ष्मीको आश्रममें रख 
लिया और यह अलान किया कि अन्होने असे गोद लिया है। लक्ष्मीकी 
सार-सभालका सारा काम वा को सौंपा गया। जिस मोके पर भी शुरू 
में वा को थोडी कठिवाओ माछूम हुओ होगी, लेकिन कुछ ही समयमें 
वा ने लक्ष्मीको भलीभाति अपना लिया। ओेक बार मनसे तय कर लिया 
कि बिसे लड़कीकी तरह रखना है, भुूसके बाद वो अुसकी सार्मभाल 
रखनेमें वा कभी चूकनेवाली नहीं थी। छोटा वालक थोडा-वहुत पझगडालू 
होता है, अयवा कभी-कभी जिद करता है। जिसी तरह लक्ष्मीने भो कभी- 
कभी झगडा करके वा को परेशान किया होगा, ठेकिन वा ने न सिर्फ 
अूसको कभी कोओभी दु स नहीं समझा, वल्कि लक्ष्मी बहनकी और बडी 
हो जानेके दाद अुनके वच्चोको भी अुन्होने अपने प्रेमसे महत्गया ही है। 
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कुछ साल पहले सेवाग्राम जाश्रमर्मे जेक घटना घटी घी, जो यहा 
देने छायक है। 

नागपुरके कुछ हरिजनोंने मध्यप्रान्तके कांग्रेसी मत्रि-मण्डलमें हरि- 
जनको मन्त्री न वनानेके लिझे बापूके खिलाफ सत्याग्रहका अलान किया 
था। अन्होंने यह तय किया कि पाचन्याच हरिजन सेवाप्राम जाकर 
आश्रममें वापूके सामने अुपवास करें। पाच हरिजनोकी जेक टुकडी सेवा- 
ग्राम बावे और वहा बैठकर २४ घढोका अुपवास करे। फिर दूसरी टूकडी 
बाकर बुपवात्त शुरू करे और पहली दुकड़ी चली जाय! मिस तरह 
टुकडिया बदलती रहें। वापूने प्रेमके नाथ जिन विरोधी हरिजनोका स्वाग्रत 
किया और जिनके लिये माश्नमर्मे वंठ्नें व रहनेकी सहुल्यित कर दी। 
जगहका चुनाव हरिजनोंकी जिच्छा पर छोडा गया। बुन्होने वा की 
ओसारी पसन्द की। 

वा की कुटियामें शक वडी मौर भेक छोटी कुल दो कोठरिया हैं। 
छोटी कोठरी नहाने और कपडे वदलनेके लिखने है। वापूने वा को बुलाकर 
कहा . “ जिन हरिजनोकों तुम अपनी बडी कोठरी दोगी न? 

अपने ही खिलाफ अृपदास करनेके छिओ्रे आये हुमे जिन हरिजनोको 
वापू बिस तरहकी सहुलियत दें, और खुदकों नहानेके कमरेका अुपयोग 
करनेकी स्पितिमें रखें, यह वा को कुछ अच्छा नहीं लगा। अन्होंने चहज 
जुलाहनेके स्व॒रमें कहा 

४ आपने जिनको जपने पुत्र मानकर टिकाया है, तो अपनी झोपडीम 
ही बिन्हें वेगबिये न?” 

“हु, ये मेरे लड़के तुम्हारे भी तो लडके हुओ न? ” 

बद॒हातके साथ वापूने वा को निशसस्‍्त्र किया और वा ने बुद 
हरिजनोंके लिजें अपनी कोठरीमें जगह कर दी। वा न सिर्फ बुनके सारे 
अुपद्रवोको सह लेती थी, वल्कि जुन्हें पाती बगेराकों जरूरत होती, तो 
अुसका भी पूरायूरा खयाल रखती थीं। 


२१६ 
बा को दिनचर्या 


भिस अध्यायमें में यह बता देना चाहती हु कि आम तौर पर वा 
अपना दिन किस तरह विताती थी। जिसमें वापूकी सेवा-टहरू सूरणकी 
तरह मुख्य थी, वाकीका सारा वक्‍त 'वा' के नाते और आश्रमवासिनीके 
नाते अपने धर्मका पालन करनेमें बीतता था। किसीको पता भी नही 
चलता था कि वे अपने निजी कामोसे कव निबठ लेती थी। 

वा हमेशा सुबह ४ बजेकी प्रार्थंनाके समय अठनेका आग्रह रखती। 
भाथनाके बाद बापूजीको आधान्पौन घठा सो जानेकी आदत है। लेकिन 
वा आठनेके बाद फिर सोती नहीं थी। वे तो वापुजीके फिरसे जागनेके 
पहले अनके लिझे गरम पानी और शहद या जो भी कुछ बापू सबेरे 
कैनेवाले हो, सो तैयार करने या करानेमें छय जाती। 'करानेमें  जिस- 
लिये लिख रही हु कि बापूके जैसे निजी कामोकों करनेकी वहुतोकी भिंच्छा 
रहती औौर जिसके छिग्रे कमी-कमी आपसमें होडाहोडी भी होती। वा 
बैसे अम्भीदवारोको बापूजीकी सेवाके काम वाट देती। छेकिन काम किसीको 
भी क्यों न सौंपा हो, वा सामने खडी रहकर देखती कि काम ठीक हो 
रहा है या नहीं। बा का मिस तरह खड़ा रहना कुछ मतलव रखता 
था। श्री कुसुमबहन देसाओने जिसका ओेक अुदाहरण दिया है। भेक वार 
अलीगढमें वापूजीका दूध छाननेकी सेवा भेके भाजीने बहुत हठ करके 
वा से भाग ली। दूध छानकर वापूजीको दिया गया। वापूजीको दूधमें अक 
वाल दिखाओ पढा। वा से पूछने पर अन्होने सारी वात बता दी। वापूजीने 
कहा “नतीजा देखा न? दृधमें बाल रह गया।” अुस दिन वापूने दूध 
नही लिया। वा को बहुत क्लेश रहा। बुन्होने कहा “किसीकों करने न 
दू तो भूसका दिल दुखता है और करने देती हू तो काम ठीक नही 
हो पाता। दिन-रात भेकसी सिरपच्ची करना, और पेटमें देखो तो बेक 
जूनकी भी जमा नहीं।” 

मिसलिमे आम तौर पर वा ने रिवाज यह रखा था कि काम 
दूसरोने किया हो, तो भी वरतन भलीभाति साफ हुमे हैं या नहीं, चीज 


५९ 
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बच्छो तरह वनी है या नहीं, सो वे खुद ही देख लेती थी झौर खुद 
ही वापूजीक पास छे जाती थी। और चीज खानेकी हो या पीनेकी, 
जब तक वापू जुसे खानी न लें, वा बुनके पास ही चेठी रहती। बिसके 
वाद वे यह देल्च लेती कि वरत्तन ठीकने साफ होकर जगह पर रखे गये 
हैं या नहीं) कभी किसी छइकीने वर्तव मले हो औौर वे अच्छी तरह 
साफ न हुओ हो, तो वा खुद बुन्हें दुबारा ताफ कर छेती। वरतनोको 
हमेशा चमकौले रखनेकी वा को आदत ही थी। 

बापू सवेरे कोओ ७ वे घूमने निक्‍ल्ते। बुद्ध समय वा अपने 
स्तान ब्रा कामोंसे निपट लेती बौर पूजा-पाठमें देठतों। घीके दीवे 
और अगखबत्तीकी धृपषके माय करीद गेक धण्दा गीताजीका और तुल्ची- 
रामायणका पाठ करती । बिसके वाद वा रतोडीवरमें पहुच जाती। रपोजी- 
घरमें कहां क्‍या हो रहा हैं, बिस्ते वे तुरत ओक नियाह देख लेती बौर 
किसीको कुछ सुझाना हो तो सुप्ताती। रमोंग्ीवरमें कोमी चीज खुली 
पड़ी हो, फाणिल सागन्सब्डी, फाजिड फल वर्गेस्न वियडनेकी हाल्समें 
हो, तो वा आुन्हें फोरन ही देन लेतों। वे वहुत स्पप्टवक्ठा थी, बित्तल्लि 
जिसको जो कहना होता, साफ स्मफ् कह देतीं। मुहसे हा-हां कहते मोर 
अपने अगीकृत कामको भलीमाति न करूवालोंके लिझे वा की बडी 
नाराजी रहा करती थीं। बितल्जि नये आये हुजं लोगोंनो कमी-कमी 
वा की वातरा बुरा भी लग जाता। वा चाहती थी कि तमान चीजें 
ओर कपड़े दया सभी कुछ ठीकतसे जमाकर अपनी जाह रखे जाने 
चाहिये। कहीं कुंछ वेठिकाने देखतों, तो दा खुद अुसे सहजने लग जातीं। 
वा की किसी दाठसे किसीके नाराज होनेकी खबर वापु तक पहुंचती, 
तो वे कहते : “ झगर वा के पास घोडान्बहुत कड़वा नीम है, तो मीठी 
शुकरकी तो जिफरात हीं हैं।” 

जैसा कि अभी कहा है, वायूजीका भोजन तो वा खुद ही तैयार 
करतों या क्ती बौरने करनेका जिम्मा लिया होता, तो वे खुद वहा चडी 
रहतीं। वापूके लिमे वदाजी गली खत्ता रोठी जेके गोल डिव्चेर्मे रली 
जाती हूँ। मभी रोटिया डिब्वेमें दरावर जमाकर रद्वी गजी हूँ वा नहीं, 
सभी ओेकने बाकारकी हैं या नहीं, कोजी मोटी-पतली वो नहीं है, क्ितीकी 
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किनार तो फटी नहीं है, अधिक सिकनेसे किसी पर दाग तो नहीं पड़ 
गया है, या कोओ कच्ची तो नहीं रह गभी है, अुसमें नमक भौर सोडा 
ठीक पडा है या नही, सो सब वा खूद हो देख छेती। वा स्वयं रसोओी 
वनानेके काममें बहुत ही निपुण थी। बिसलिजे जब वे सुद खाबरें' 
(सत्ता रोटी) बनाती, तब तो वे आदर्श 'खासरे” बनते और बापुफो 
भी पता चल जाता कि आज 'खासरे वा ने बनाये है! 


मोजतकी घण्टी बजतों और सव भोजनाह़ुयमें आ पहुचते। तब 
वापूजीकी ओर खास मेहमावोकों परोसकर वा वापुजीके पास ही साने 

णाती। भुत्त वक्‍त भी अुनकी ओक आाख़ तो वापुकी तरफ हो 
रहेती। वापूके पास अेक मक्खी भी आते देखती, तो भुनका वाया हाथ 
पसेंकी सभा ही छेता। ख़ानेंके वाद वापूके साथ भोजनाहयसे बुनके 
फमरेमें आती और जब बापू अखबार पढने डगते, तो वे अुनके ततवोमें 
भी भलती। जब बाधूकी आख छू जाती, तो वा आुठकर अपने कमरे 
जाती और जरा देर छेटती! १९-२० मिनटके वाद शुठकर मृह धांती 
“और खुद अखवार पढती। 


यो वा की गिनती कमर पढ़े-छिय़ो्में और राजफाजकों न ज्यनने- 
वाहोमें की जायगी। रेकिन वा अखवारोंके जरिये बोर बातचौपने 
भरत देशकी मौजूदा हालतसे खूब परिचित रहती थी। गुजानलादिया- 
गडकी छबरें जाननेके छिम्रे वे विलानागा ! वन्देमातस्म्‌ ' और “गृजपा- 
प्रमाचार! पढ़ा करती थौ। हर हफ्ते 'हरिजनवबु' जाता। थे थे 
भी रोज थोढा-थोडा करके शुत्से अख्षीर तक पट जाती, ताति शुश- 
पद कार्यक्रमोंके बारेमें जुन्हें बापूजीके विचार जानतेकों मित्र सरें। 
असवार पढ़कर दुनियाकी मृसीबतों व तकरौफ़ोंते वा को छटन ३४ 
होता। मेक बार जिस लडाभीके वारेमें वाने वश "परम यथा 
जेंडाओ दुनियाको तबाह फरके ही बन्द होगौर/ दगानरे भोधाय 
है पबरें पहकर था ने आागासाव महत्से निसे परम ये: 
पेगाल्के समाचार मुनकर तो दिल फटता है। बहा यो आआमाए पद 


पद है। ने जानें औशवर बया मर रहा १ 
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वचपनमें तो वा पढे न सकी, लेक्नि बादमें बुन्हें पहनेका छोक 
हो गया था। हर दिन बेंक-आपध घदा तो थे किप्तीन-किसौके पास 
वेठकर कुछ-न-कुछ पढय ही करती। राप्ट्रमापाके नाते हिन्दुस्तानीकी अन्छी 
जानकारी होनो चाहिये, जिस सयालसे वे कभी दफ़ा हिन्दीका अम्यात्र 
करती। या कभी क्सीकी मददसे तुलमीरामागणका अथवा गीताजीका 
बम्बात करतो। गीताजीके घ्लोकोको सही-मही पटने और अन्हें जवादी 
याद करनेकी वे वरावर कोशिश करती रहतीं। अखीर-अखीरमें अन्होगे 
जागासान महलमें बापूते गीताजीके इलोकोका श॒द्ध भुच्चारण सौलना सुरु 
किया था! जब ७५ साल्‍की वा ७५ सालके दापूके सामने बैठकर ओेक 
निप्ठावान शिप्पके-से बुलाहमे गीता सीखती होगी, तो वह दृश्य कितना 
बदभूत रहता होगा ”? था जो भी कुछ सीखना घुरू करती, बहुत श्रद्धाके 
साथ त्तीजतीं, और जितनी अुमर हो जानेंके वाद भी विनम्न विद्यार्थीकी 
तरह सीखने वंठती। अन्हें कुछ लिखनेको दिया जाता, तो बुसे भी वे 
छोटे विद्यार्यी जिय तरह अपना संवक तैयार करके छाते हैं, भुत्ती तरह 
दूसरे दिन लिखकर लूार्ती गौर कितनी ही गलूतिया क्यो न हुली हो, 
अुन्हें चुधार कर दुवारा लिखनेमें वे कमी अुकताती नहीं थीं। 

अख़वार और पढाभीके कामसे फुरतत पाकर दे कातने बठती। हर- 
रोज ४०० से ५०० तार वरावर काततीं। कताजी बुनकी तभी रुकती 
थी, जब वे वीमारीकी वजहसे विछोने्में पडी हो। वीमारीसे अठने पर 
कमजोर रहने पर भी वे कताओ शुरू कर देती। आमश्नममें प्रार्यनाके 
बाद रोज कितने कितना सूत काता, बअिसका लेखा लिखा जाता हैं। वा 
भुतमें ज्यादा सूत कातनेंवालोमें होती। 

बितदा करते-करते चारका समय हो जाता और वा फिर रखोमीमें 
पहुच जाती। वहा वाषुक्ा खाना तैयार करती या कराती ओर दृत्तरे 
कामोंको भी भेक निगाह देख जाती। ५ बजे वापूजी खाने बैठते, तव 
भ्ुनके पास बैठती। कजी सालछोसे वा ने शामका लाना छोड रखा था। 
झ्ि़्े कॉफी पी लेती थी भौर पिछले कोओ चार सालेंसे तो कॉफी भी 
छोढ दी थी। दृधमें तुलसी और काछी मिर्च डालकर अुसे थोडा बुबा- 
लती बौर पी लेतीं। 
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शामको वापू घूमने जाते तव बा आश्रमर्में कोओ बीमार होता तो 
अुसके पास जाकर बैठती। और फिर दूसरी बहनोके साथ वे भी घूमते 
निकलती भौर आश्रमसे कुछ दूर जाने पर जब बापू सामत्तेसे आते मिलते, 
तो अुनके साथ लौट आती। 

घूमकर आनेके बाद शामकी प्रार्थना होती। भुसमें वा तो रहती 
ही। शामकी प्रार्थनामें रामायण गाजी जाती, और भुसमें भी वा बरावर 
शामिल होती। 

प्राथेनाके बाद कुछ देर तक वा सब बहनोंके साथ वातचीत करती और 
फिर अपने और वापुके सोनेकी तेयारीमें लग जाती। सोनेसे पहले वापूके 
सिरमें तेल मलनेका काम करीब-करीव अख्तीर तक वे ही नियमित रीतिसे 
करती रही। सुबह फिर ४ बजे भुठती ओर वही चक्र बरावर चलता रहता। 

मिस तरह वा की दिनचर्यामें बापुकी परिचर्या अंक खास अग 
थी। जिसके बारेमें मीराबहत लिखती है 

/ जैने भी कऔ सालो तक वापूकी सेवा-चाकरी की है। मिस बीच 
मुझे वा के अद्भुत गुणोका दर्शन हुआ है। अकसर यह होता कि वापूकी 
“ निजी जरूरतोकी खबरदारी रखनेका काम सिर्फ हम दोनों पर आ पढता | 
बापूके तूफानी दोरोमें तो बहुतेरी अडचनें और कठिनाजिया रहती, झेकिन 
वा अचूक नियमिततासे, बिना थके, जिस कामको बडी खूबीके साथ किया 
करती। वबापूके लिये खाना तैयार करने और अुनकी मालिश करनेका काम 
तो वे अपने ही हाथमें रखती। असमें जहा-तहा थोडी मदद मुझसे भी 
ले छेती। कपडे घोने और सामान वाघने-खोलनेका काम मेरे जिम्मे 
था। लेकिन भुसमें भी वा की पैनी नजर बरावर मेरे काम पर बनी 
ही 'रहती। वा मानो कभी थकती ही नहीं थी। समाओो और मुलाकातोमें 
वापूको रात कितनी-ही देर क्यो न हो जाय, वा जुनके सिरमें तेल 
मलने और अुनके थके-मादे शरीरकों दवानेके लिखे भुनकी राह देखती 
वेठी ही रहती। मौर फिर सुबह चार बजे प्रार्थनामें हाजिर रहकर पुन 
बापूकी सेवामें रंग जाती। वे गैरजरूरी बातें करके बापूका वक्‍त कभी 
खराब नही, करती। बापूके आसपासके सभी लोगोमें वे वापुको कम-से-कम 
तकलीफ देती और अुनकी ज्यादा-से-ज्यादा सेवा करती। 
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“अन्त-अन्तरमें जब वे बीमार रहने छगी, तो वापूका काम खुद 
नहीं कर पाती थी | छेक्चित अुस पर निगरानी रखनेका अपना काम तो 
अन्होंने ठंठ आखिरी घडी तक नहीं छोडा घा। जब आगासान महलमें 
अनकी तबीयत बडी तेजीके साथ खराब हो रही थी, वे जेक कमरेसे 
दूसरे, कमरेमें चछकर जा भी नहीं सकती थीं, तव अंन्हें पहियोवाली 
कुर्मामें वेठाकर घुमाना पढ़ता था। ओक दिन वे वरामदेमें अपने विछाने 
पर लेटी-लेटी वापृको शामका भोजन करते देख रही थी। अन्दर कमरेमें 
जानेका वक्‍त हो चुका था। बिप्तलिओे वह पहियेदार कुर्सो लेकर 
वा के पास पहुची और मैने कहा वा चलिये, जन्दर जानेका वक्‍त हों 
गया है।' वा ने जवाब दिया . जरा ठहरो, वापुजी सा चुके तो चलें 
जिस तरह वीमारीके विछौने पर पडे-पडें भी अनका जी वापूजीकी सेवामें 
रहता था।” 


वा के समान निष्ठावान परिचारिकाकी कमी बापूको आजकल कितनी 
खटकती है, भुसका कुछ खयाल नीचेकी दो घटनाओोंसे आ सकेगा। 


विलकुल अभी-अमीकी वात है। भेक दिन में वापुके पास वेढी 
थी। अुनका खाना रोज ठीक ११॥ बजे आता है, लेकिन अुत्त दिन 
११॥। को जाया। जिस पर खाना लानेवाली वहनसे वापूने कहा “ हमें 
यह त्मझ् लेना है कि वा हमेशा यहा मौजूद ही है। वा ठहरे हुमे वक्‍तसे 
अंक मिनटकी भी देर करके खाना नहीं लाती थी, और अगर किसी 
दूसरेको यह काम सौंपा हो और थेक मिनटकी भी देर हो जाय, तो वे 
'धडफड' करने लग जाती। फौरन भबुठ्कर रततोगीमें जाती और बहा 
होहल्ला मचा देती। आगाखान महलमें वे वीमार थी और बुनमे कुछ 
हो नहीं पाता था, तब भी वे घडोके काटे पर नजर रखतीं और वक्त 
पर भेरा खाना न आता तो शोर मचा देती। मैं कहता कि यहा कौन 
वक्‍तकी पावनदी करनी है” थोडी देर भी हो गजी तो क्‍या हुआ? 
तो वा फोरन ही जवाव देती--' लेकिन में जानती हू न कि आप 
यहा भी अपने वक्‍्तका पूरा लयाल रखते हैं। तो फिर थोढी भी देर क्यों 
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मिधर-अिधर दोपहरके भोजनके बाद वापू पैरोमें घीकी मालिश 
करवानेसे जिवकार करते थे। समी ऊडकिया घी मलनेका आग्रह करने 
लगी, तव बहुत गमगीन आवाजमें बापुने कहा “ मुझे घी मरूवाना था, 
तो वा मर क्यों गणी ? ” 

बापूकी टहूल करनेवाले तो बहुत हूँ। अगरचे सबोके आग्रह पर 
वापूने फिरसे घी मरूवाना शुरू तो किया, लेकिन वा की-सी लगन और 
भावना दूसरे कहासे छातवें? 

कु चः पे 

वा काफी नियमित रीतिसे अपनी डायरी लिखती थी। अुनकी 
डायरीके कुछ नमूने नीचे दिये है। 

१९३३की लडाओके दिलोंमें वा गावोर्में घूमती थी! असम समयकी 


अुनकी डायरीसे 
सोजिता, 
ता० २८-१-३३ 
६ बजे आठी। प्रार्थता। नित्यकर्म। रावजीभाओके घर गभी। सब 
बहनोंसे मिछी। वातचीत। आराम। अख़बार पढा। लिम्बासीके लिखे 
रवाना हुओ। वहाके भाजी-वहनोसे मिलकर अनके सुत-दु सकी बातें सुनी । 
वापस लौटठी। मछातज आकर सो गशी। 
मलातज, 
२९-१- ३३ 
६॥॥ प्रार्थंवा। नित्यकर्में। पश्चिका सुनी। वापूकों पत्र लिखा। 
तावपली और ब्राणजा जाकर बापन आजी। 
पशानज, 
३०--१०-२२ 
६) प्राथना। नित्यकमं। कन्याथादर और #न्त्यजोफ़ी बलीमे 
जाकर हरिजनोसे मिल आजी। वे घघा वर्गरा उया करते हूँ, मो सद देखा । 
बादमें प्रार्थना की | 
डे. ३४ 
५ बजे भुठो। प्रार्यना। नित्यकर्म। ८ बजे परदितयशण प्रोगम 
था। आुसमें ७ बहनें पवडी गभ। बादमें थाने पर ले जाबी गशी। नाम 


हि 
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लिख लिये। फिर भोजनके लिये पूछा। गावतते खाना ओया। भोजन 
किया। स्टेशनके लिग्रे खाना हुआ। १२ वजे कठणा स्टेशन पर बुतरी | 
फोजदारने आकर पानी वगराके लिमे पुछा। वादमें स्टेशन पर ही 
वेठाया। नाम लिखे और वारण्ट तैयार किये। फिर तीन बजे गाडीमें 
वेठीं। वोस्मद जाते हुमें रास स्टेशन पर भाजीन्‍-वहन मिलने जाये थे। 
५ बजे बोस्नद पहुचीं। मुकदमा चलाकर ॉक-अप में छाये। मजि- 
स्ट्रेटसे मिली। प्रार्थना। 
सावरमती जेल्की डायरीसे 
१६-२- ३४ 
जिस दिन मैं यहा आजी, मीरावहन असी दिन सबरे बा गओ 
थी, जिनसे आनन्द हुआ । हम दोनों साथ रहती है। में भौर मीरावहन 
ठोक ४ की जावाज पर प्रार्यंना करती हैँ। अुसके वाद सो जाती हु। 
फिर रित्यकर्म। नहावा-योना वग्रेरा। कॉफी पीना। १०-१०॥ को 
सुपरिप्टेण्डेण्ट रोज आता है। सुबह डॉक्टर आता है। ११ वजे भोजन! 
१ घण्टा आराम। २ से ४॥ तक हिन्दी ल्खिना-पदना और चरवा 
चलावा। ५॥ को भोजन | फिर घमना। ७ बजे प्रार्थना। पढना, बातचीत ! 
और ९ बजे भी जाना। 
२१०२-३३ 
४ बज प्रारयंना। गीता पढती हू, अनासक्तियोग | फिर थोड़ी देर 
सो जाती है। नित्यकर्म। ६॥ बजे नहाने जाती ह। छौटकर कॉफी पीती 
हू, फिर पढती हू। जामे जनशोद” पटती हू। ११॥ भोजव। व्यराम। 
२ से ५ पटना। कातना। भोजन। तार हमेशा 2०० काते। 
१६-४- २३ 
४ दजे प्रारयंना। गीता पटी। नित्यवर्म। ४०० तार काते। अख- 
बार पटा। ६१॥ भोज्न। काता। पटा-रिया। में यहा भ्री मेकादशी 
करती हू। आराम। फिर हिन्दी और गुजराती लिवना, पटना। कॉफी पी। 
दातें को! यह कोशी नी वात नही हूँ। भामको प्रार्यनाऊे बाद भागवत 
सुनही हू। आजकल मीरावटन चंद्रमा, पृथ्वी, सूबे, से वारेमें सिखानी हैं। 
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३-५-३३ 
४ बजे प्रार्थना। गीता पढी। तित्यकर्म। कॉफी पी। अखबार 
पढ़ा। भोजन। कल भअखवारसे पता घला कि धापूजी हरिजनोके लिशे 
दूसरा अपवास करनेवाले हैं। ८-५-१३३को सोमवारके दिनसे शुरू होगा। 
गाघीजीका अपने अनुयायियों परसे विष्वास आठ गया है। वापूजीके पास 
जीनेकी बहुत चिन्ता बनी रहती है। वापूजीका यह सवाल, यह तपदचर्या, 
बहुत कठिन है। 
८-५-+ ३ रे 
४ बजे प्रार्थता। गीता पढी। आजसे बापूजीका महायत्ञ शुरू 
होता है। हमने यहा प्रार्थना को थी। आश्या रखी थी कि मुझे वापू- 
जीके पास हे जायगे, लेकिन आज तीसरा अुपवास हो चुका है, मुझे 
ड नहीं। आजकल तो असवारकी राह देखती हु कि असमें क्या 
होगा ? 'हरिजन पढा। मन तो बेचेनका बेचेन ही रहता है। 
१०-५-३३ 
कल रामदास मिलने आया था। जिस वार मेरे नसीव फट गये 
ह। नही तो मुझे क्यों न ले जाते ? क्या करू? बहुत चिन्ता होती है। 
जिस वार भी मैं दूर हू। मैने वापूजीकों तार किया कि मुझे आपके पास 
आना है, यहा मेरा जी वहुत घबराता है। भुनका तार आया, घीरज रखो। 
फिर दूसरा तार आया कि हम सरकारसे जिजाजत नहीं माग सबने, 
शान्ति 'ए्खो | फिर तो में कातती थी, प्राथना करती थी भौर झुठ अच्छा 
ही नहीं लगता था। 
वा को बापूजीके पास के जानेके वादकी डायरीसे 
अर १६-६-३३ 
४ बजे प्रार्थना। गीतापाठ होता हु। फिर नित्यवर्म। ५॥ बजे 
बापूकों खाना दिया। दुध वगेरा। ६॥ के बाद में नहाने जाती ह 
लौटकर तुलसीको पानी सीचा। लालजीके दशन करके वॉफी पी। हल 
दवाक्े कुल्ले किये। ९ बजे दापू्जीकों साना दिया। फिर मिट्ठीकी पढ़ी 
चाघी। १६ वे भोजन। १२ बजे वापुजीकों पाना दिया । कि क्षारद। 
पैरोमं घी मला। काता-- तार २००॥। 
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९--७-३३ 

४ बजे प्रार्वना। गीताजी। फिर नित्यकर्मे | बापूको खाना दिया। 

यहा भौर क्या काम हैं? बापूर्जीके सिवा दूसरा कोबी नहीं है। 

वालकृष्ण वापूतीका खूब काम करता है। और प्रभावती तो अुनके पामतते 

हृव्ती ही नहीं। केश्रु भी डा रहता है। फ़िर में ब्या करूं? वापूजीके 

पास जाती हू और लौट बाती हु। भुन सबके वीच बैठना मूर्भे अच्छा 
नहीं. लूगता। काता। 


१७ 
कमंयोगी बा 


गीताजीमें कहा है कि योग. कर्मंतु कौशलम्‌॥। मिस जंग वा 
मचमुच कर्मयोगी घी। जेक मिनट भी बेकार दैठे रहना दुनके लिखे 
अस्वाभाविक हो भया था। तिस पर खुद जो काम करती, भुने डे 
कुशल्नासे और वध्यवस्यित रीतिसे करती थीं। बबर बह कहें पे 
व्यदस्वाकी तो थे मूति ही थीं, तो गलत व होगा। कोमी चीज अपनी 
जगह पर न हो, तो वा की निगाह जुस॒ पर गये बिना व रहती। 
“भह चीज यहा क्यो पडी है ? बहा कोओ झाडता-वुह्मर्ता वही क्या ? ” 
वर्गरा सवाल बुनके मुहसे मिकले विना रहते ही नहीं, और वे खुद ही 
सारी चीजोको करीनेते जमाने ऊग जाती। जद वापूछी दुध्धियामें जातीं, 
तो वहा भी अुनकी नजर वापूके वर्तनों, सडाजू, चप्पछ, घडी, कपडे, 
वगरा पर गये बिना न रहती। घडी सौर चप्पलको पोंठकर बुनकी) 
जनह रख देतीं। वरतन विता भले पड़े होते, तो खुद जाकर 
मांज छाठी। वा कौ किन पैनी दृष्दिकि कारण बुनके आतपासवालोकों 
चहुत चौक्त्ना रहना पडता। जाक्षमवासियोंरें भी क्तीने कपड़े ठोकमे 
न पहने हो, वार ठीकते न संबवारे हो, तो वा सहज भावसे कह अुठती 
४ कपड़े ठीकमे क्यों नहीं पहने? बह क्या जैसेनैसे-- छठबरूपयर --- 
लपेद लिया है” वाल क्यो नहीं नवारे ? ” बगेरा। वा खुद तो व्यवस्यित 
रहती ही थी, लेक्लि दूसरोप्ते भी वे देती ही अम्मीद रखती थीं। बित 
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वजहसे जब बा के लिये रोटी या साग बनाना होता, तो बनानेवालेकों 
खूब सावधान रहना पढता। लडकिया तो जिस कारण बा से डरा भी 
करती। वा ज्यादा तो कुछ कहती नहीं थी, मगर टीकाका भेकाध शब्द 
जरूर कह दिया करती। 

मिस अुमरमें भी वा में आलस्यका नाम नहीं था। वा को अलसाकर 
सोते तो किसीने ज्ञायद ही कभी देखा हो। अुनका आुद्यम आजकलके 
नौजवानोको भी शारमानेवाला था। कभी रसोभीमें, तो कभी साग का्टनेमे, 
और कभी कातनेमे, यो अेकके वाद थ्रेक भुनका काम चलता ही रहता। 

वा के लिओे पाखानेका जुदा वन्दोवस्त कर देनेंका सवका बहुत 
आग्रह होने पर भी गरमी हो, सरदी हो या बारिंश हो, वे हमेशा 
सावंजनिक पाखानेका ही अपयोग करती। रातका 'पॉट' भी खुद ही 
साफ कर लिया करती। वा के कंमरेमें अनके साथ हमेशा दो-तीन 
लडकिया तो होती ही, लेकित वा अपना थोडा-सा भी काम अुन लडकियोंसे 
न करवाती। अूलटे, कमी किसी लडकीको देर हो जाती, तो खुद ही 
मरा साफ करने लग जाती। सुबह आुठकर दतौनके लिखे गरम पानी भी 
खुद रसोओधरमें जाकर ले आती। दतौतको अपने हाथो ही कूट भी 
लेती। पिछले ५-६ सालसे तो वा की तन्‍्दुरुस्ती बहुत ही गिर गभी 
थी। वापु रोज वा से कहते “तैरों बितनी सारी लडकिया हैं, फिर 
तू क्यों जितनी दौड-धूप करती है” ” जब बीमार होती, थोडे दिनके 
लिये वा दूसरोसे काम के लिया करती, लेकिन जरा अच्छा मालूम होते 
ही फिर खुद ही अआुठकर करने लगती । जब वे देखती कि फला आदमी 
सच्चे दिलसे काम करनेको तैयार है, तो अुसे कभी-कदास कोभी काम 
सौंपती, और वह काम भी भैसा होता कि जिसे वे खुद न कर पाती। 

बा बहुत ही स्पष्टवकता थी। नये आनेवालोको कमी-कभी जिससे 
बुरा लग जाता। लेकिन कुछ दितोके अन्दर वा के स्वभावको जान लेनेके 
वाद अुनकी भापामें मिठास मालूम होने रूगती। वापूजीने कजी दफा 
कहा है “मेरे और वा के निकट सम्पककर्में आनेवाले लछोगोमें मैसे लोगोकी 
तादाद ज्यादा है, जिन्हे जितनी श्रद्धा मुझ्न पर है, अससे कशी 
गुनी ज्यादा श्रद्धा वा पर है।” ओेक दिन घनदयामदासजी विडलाने 
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मेरे पिताजीसे विनोदपुर्वंक्क कहा “आपके आश्रमर्मे तमी थोडेन्वहुत 
'चन्षम' (सब्ती) तो है ही। ” 

मेरे पिताजीने पूछा “क्या बापू भी? 

जवावमें अन्होंने कहा “हा, हा, वे तो और सबसे बढ़े। साबर- 
मती आश्रमका तो मुझे बहुत तजरखा नहीं है, लेकिन सेवाग्राम्मं मुझे 
तो भेक वा और दूसरी दुर्गावहनकों छोडकर और कोभी समक्षदार 
आदमी नजर नहीं आता! 

वा को अपने नाते-रिश्तेदारों और बेटो-पोतोंके लिभे सहज ही खूब 
प्रेम या। वा ने तो अपना जीवन बापूकों, यानी आश्रमकों, सौंप दिया 
था, भिस्न॒लिगे आश्रम ही अुनका घर था। कभी किसी लडकेके घर 
जाती जरूर थीं, लेकिन कुछ ही दिनोमें वापस आ जाती थी। आश्रम 
तो सार्वजनिक पैसोंसे चलता था, बस्ती हालतमें वच्चोकों कुछ दिनके 
लिप्रे अपने पास बुलाना हो, या छिसीके बीमार होने पर भुसे अपने 
पास रपकर बिलाज कराना हो, तो क्या किया जाय ? बापू बिसका 
रास्ता निकाला। बच्चे आयें, रहें और आश्रममें से किसीकी सेवा हें, 
तो आश्रमकों भूसका सर्च दे दिया करें। यह तो हम आधानीसे सोच 
सकते हूँ कि वा को यह चीज कितनी दुखदायी मालूम हुआ होगी। 
दादा-दादीके घर तो बच्चे मौज मनाने जाते हैं। वच्चोकी देखकर दादी 
तो भुत पर वारी-वारी जाती है। वहा ये दादा तो वच्चोकों थ्रेक जून 
मुफ्त खिलाते भी नहीं। लेकिन धन्य है बा की! अन्होने वापुकी सिस 
बातकों भी मजूर किया। जब वच्चे जानेकों होते, वा सुद ही आश्मके 
व्यवस्थापक्से कह देती “देखिये, अब ये लोग जानेवाल़े हैं! जिन पर 
जो भी जर्च हुआ हो, भुनका बिल अिन्टे दे दीजियेगा। ” 

नत्‌ १९१८ की बात हैं। सावरमती आश्रमकी जमीनेसे कुछ दूर 
ओेब बगला था। वहा चर्मालयया प्रयोग शुझे विया गया और जेक 
आश्रमवानी भाजी दुछ मज़दरोंगे साथ वह्य रहने ग्ये। क्षेक दिन 
सुबह ययर आयी वि हुट़ेरोंकी अेक टोलीने यहा रहवेवाड़े जोगोको 
मावीटदकर जुनका साश सामान छूट लिया है। गरीत मजदूरोंके प्रसमें 
धन-दौलत तो क्या होती? उेविन जिस धदनाने थे धद्स गये और 
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अग जाहे रहनेसे भिनफार करने छगे। बापूनें कहा “तो हम विना 
मजइरा ही अपना काम शठापेगे।” सभी मजदूरोकों रससत दे दी 
गओ । श्ञामार प्रायनामें बापूनें अित्तता दे दी कि कलसे हम सबको 
गोशादाबप काम फरना है। 

समरे दिन निश्चित समय पर दूसरोके साथ वा भी गोशालामें 
पहुंची । गोसाछाके व्यवस्थापफ सोचमें पड गये कि वा को क्या काम 
दें? वा समस गओी। अन्होने सग्लतासे कहा “काम क्‍यों नहीं बताते 
गाषोंके छि्ले 'गयार! नहीं दलनी है? ” 

व्यवस्थापक बोले “लेकिन था आपको -- 

वा “ नही, नहीं; लाभो। / 

और वा जाकर चक्की पर बँठ गभी। फिर गाती-गाती 'गवार 
दलने 'श्गी। 

१९३१ में अंक बार था वेडछी आश्रम गओ थी। आश्रमके 
व्यवम्थापकने सोचा था कि था आकर खटिया पर वबैठेंगी और समभाका 
बनते होने पर सभामें आयगेगी। मिसलिमे खटिया तैयार रखी थी। 
आते ही वा से कहा गया “वबैठियें।” छेकिन वा क्यो बैठने लगी 
वे तो सीधी रसोभीधरमें गभी और रसोभी बनानेमें मदद करने कूगी। 
व्यवस्थापककी पत्नी दग रह गआओ “बितनी वडी वा हमें रोमीमें 
मदद करती हैं? ' अन्होने कहा “बा, आप रहने दें, में अभी बना 
लगी। / लेकिन वा क्‍यों छोडने लगी” वे वोली “सौ हाथ, सुहावनी 
वात । अभी रसोभी वना डालेंगी और फिर जेक साथ सभामें चलेंगी। 
भौर मचमुच अन्होनें असा ही किया। 

किसी दिन सुबह या शामको रसोजीके वक्‍त आम सभाका या 
असा कोओी दूसरा कार्यक्रम होता, तो वा रसोओपरमें काम करनेवालोंसे 
कहती “तुम सव जाओ। तुम छोटे हो। तुम्हें देखने और धूमनेकी 
भिच्छा रहती है। रसोभीका काम में कर डालगी। 

१९४१ में वा मरोली गभी थी। वहासे वे सेवाग्राम आनेवाली 
थी। सब शुनकी राह देख रहे थे। भेक बहन तो वा से मिलनेके लिके 
ही वास तोर पर ठहरी हुओ थी । सुबहकी गाडी निकहू गओ। शामको 
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वम्बबजीसे गाडी आनेवाली थी। अुन बहनने वापूसे पूछा “था भित 
गाडीसे तो आयेंगी न? ” बापने कहा “अगर वा अमीरोकी --पैसे- 
दारोकी -- होगी, तो जिस गाडीसे आयेंगी और गरीबोकी वा होगी तो 
यूरत होकर ताप्ती वेली से सुबह आयेंगी।” और सचमुच वा दूसरे 
दिन सुबह 'ताप्ती वेली 'से ही आजी और जपने आप यह साबित हो 
गया कि वा खुद गरीबोकी वा हूँ । 

सेवाग्राममें जेक दिन अेक लडकी वीमार पडी। वीमार वालिकाकी 
सेवा-चाकरीके लिओ्रे जेक वहन थी, जो अूसका कमोड वगैरा साफ करती 
और भुसे दवा देती। भेक दिन परिचारिका वहन अुस लडकीका कमोड़ 
साफ करना भूल गणी। शाम हुओ। शामको वा ने कमोड देखा। बिना 
कुछ वोले-चाले वे खूद कमोड साफ कर छाओ_। अक स्नेहमयी माता 
अपने छोटेसे परिवारमें सपे-खट और यो खपने-खटनेमें ही अपनेको सुखी 
माने, सो तो हमें कमी घरोमें देखनेको मिलता है। लेकिन वा अपने 
जिस वहुत वर्ड परिवारमें भी बुतनी ही स्वाभाविकतासे खपती-वटती 
ओर मुसमें से आत्म-सु्न अनुभव करती थी। कर्मयोगी नामके लिखे 
अुनसे ज्यादा लायक और कौन हो सकता है 


१८ 
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वा और वापूके समूचे जीवनमें हरितालमाभीकी कथा बहुत करुण 
है। हरिलालमाओ अिनके जेठे लड़के हूँ। १९ सालकी अमरमें जब वापू 
वैरिस्टर बननेके लिखें विलावत गये थे, तव हरिछालभाभीकों बहुत छोटा 
छोडकर गये थे। बापू अकसर कहने हैँ कि हरिलाल्का जन्म (सन्‌ 
१८८८) तब हुआ था, जब कि में मोहबंग या मूछित दकछ्षा्में था।* 
और जिस समयको मेने हर तरह अपना मर्च्छा-काठ, वैभव-काल माना 
है, अुमका वह माक्षी है। बुसे अुन सब बातोकी याद रह जाय, मिलती 
अमर अुस वक्‍त असकी थी। लिसदिले बुस समयके मेरे जीवनके संस्कार 


# देखिये परिशिप्टमें वा के नाम वापूदा पाचवा पत्र। 
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अुस पर पडे हूँ | सस्कारोकी यह बात चाहे जैसी हो, मगर हरिलालभाभीते 
वापुके खिलाफ जो बगावत की, अुसकी खास वजह तो, जैसा कि 
हरिलालभागी कहते हैं, यह है कि वापूने खुद अुतकों और अुनके 
भाजियोकों ने सिर्फ ठीक-ठीक तालीम ही नहीं दी, वल्कि अपने पास 
रहनेवाके दूसरोकों जब वे पढामीके अच्छेसे अच्छे मौके देते थे, तब 
बुन्होने जात-बूझकर अपने मिजके छड़कोकों शिक्षाके अवसरोस्ते वच्षित 
रखा। हरिलालभाजीका खयाल है कि अआुनकी बगावतकी जडमें यह 
अन्याय है। वा ने अपनी सादी किन्तु दूर तक पैठनेवाली व्यावहारिक 
समझदारीसे बहुत-सी भुल्झनोकों सुलक्षानेमें वापुकी मदद की है, लेकिन 
हरिलालमाओआके मामलेमें वा विशेष कुछ न कर सकी। 

सन्‌ १८९७ की जनवरीमें जब बापू वा के साथ डरबन पहुचे, 
तो भुनके साथ तीन वालक थे। १० सालकी अुमरका ओेक भाजा, ९ 
सालके हरिलालभाभी और ५ सालके मणिलाहूमाभी। बापूने खुद ही 
लिखा है कि अन्हेँ कहा पढाना, यह अुनके सामने भेक वडा विकेट 
सवाल था। गोरोके लिमे चलतेवाले मदरसोमें गराधीके लठकोंके नाते 
बतौर मेहरवानीके या अपवादके अओन्हे भरती किया जा सकता था। लेकिन 
दूसरे सब हिन्दुस्तानी बालक जहा ने पढ़ सकें, वहा अपने बालकोको 
भेजना वापूकों पसन्द न था। भीसाओ मिशनके मदरसोमें भेजनेके लिखें 
चापु तेयार न थे। तिसपर, ग्ुजरातीके जरिये तालीम दिलानेका आग्रह 
था और मिसका कोओ जिन्तजाम किसी मदरमेमें नहीं था। घर पर 
पढानेवाला कोभी अच्छा गुजराती शिक्षक मिल नहीं सका। बापू खुद 
पढानेकी कोश्षिया करते, लेकिन कामकी वजहसे बुसमें बहुत अभियमितता 
आ जाती। वापूका अपना भेंक खयाल यह भी था कि वच्चोकों मा- 
वापसे अछग नहीं रहना चाहिये। क्योकि जो तालीम अच्छे, व्यवस्बित 
घर॒में वाजक सहज पा जाते है, वह छात्राल्योर्में नहीं मिल सकती। 
लिसीलिभे वे वच्चोंकी वापस हिन्दुस्तान भेजना भी नहीं चाहते थे। 
फिर भी भाजेकी और हरिलालमाओजको कुछ महीनोंकि छिम्रे देशके 
अलग-अलग छात्रावासोमें रखकर देसमा। लेविन कुछ ही समयमें अस्हे 
वापस बुला लेना पडा। 
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हरिछालमाओीको जिस वात्तका वढा दु ख था कि अनकी पढाभीका 
कोभी पक्‍का जिन्तजाम नहीं हो सका। यही नहीं, वल्कि बर्डेपनर्मे भी 
जिसके लिभे अुनके मनमें वापुके प्रति रोप बना रहा। “वापूने अच्छी 
शिक्षा पाओ है, तो वे हमको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दिलाते ? बापू 
सेवाभावकी, सादगी ओर चारिश््यके निर्माणकी बातें करते हूँ, छेकिन जो 
शिक्षा जुन्हें मिली है, वह ने मिली होती, तो देश-सेवाके जो काम वे 
आज कर सकते है, भुन्हें कर सकते क्या ? हम भी पढ-लिखकर भिस्री 
तरह देवा-मेवाके काम करेगे और अपनी शक्तियोका विकास करनेके वाद 
सादगी वर्गरा भी रखेंगे। सादा और सेवापरायण जीवन वितानेके खिलाफ 
हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिंन अनपढ़ रहकर हम किस तरह सेवा 
कर म्कंगे, सो हमारी समझमें नहीं आता।” यह हरिलालमाओीकी 
तमाम दलीलोका निचरोड था। 

मि० पोलाक और मि० कैलतवेकका भी कुछ हृंद तक अँसा खयाल 
था कि वापू अपने वच्चोकी शिक्षाके बारेमें छापरवाह रहते हैँ। मि० 
पोलाक बहुत चुमती भापामें वायूसे कहते कि आप अपने घालकोको अच्छी; 
अग्रेजी तालीम न देकर अनका भविष्य विगाड रहे हूँ । मि० कैलनवेकका 
यह खयाल था कि टॉल्स्टॉय आश्रममें और फिनिक्स आश्रममें दूसरे 
शरारती, गन्दे और आवारा लड़कोके साथ वाप्‌ जो अपने लडकोको 
भामिल होने देते हैं, भुसका भेक ही नतीजा होगा कि अुन्हें आवारा लडकोकी 
छूत छगेगी और वे विगड़ें विना मे रहेंगे। वा को भी जिस वातेका 
असन्तोय वना रहता था कि बापू लडकोकी शिक्षाकी कोओ चिन्ता नहीं 
करते। हरअेक माताकी यह महत्त्वाकाक्षा होती है कि असके बच्चे बडे 
बनें लौर नाम कमायें, फिर भके वे कैसे हो क्यो न हो। तिसपर ये 
तो चूब चालाक और तेजस्वी वाज़क थे। जिसलिओे वा की महत्त्वाकाक्षा 
सकारण थी। जिन नंद फरियादोंके जवावर्मे बापू शिक्षाके सिद्धान्तोंकी 
और जीवनके ध्येयकी अपनी फिलाँसफी प्रेश करते। मि० पोलाक ओर 
मि० कलनवेक सिर हिलाते और था मन मारकर शात हो जानी। 

सन्‌ १९०४ से वापूने सपने जीवनमें जो ऋान्तिकारी परिवर्तन 
करने शुह किये थे, वे भी शायद हरिलालमाजीकों अन्छे न लगे हो। 
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लेकिन सिस वातकी अन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। वे जैसे न थे कि 
वापूके धन न कमाने पर नाराज हो। अन्हें अपने पिताकी कमाओी पर 
जिन्दगी नहीं गूजारनी थी। भुनकों तो पढ-लिखकर अपनी निजकी मेह- 
नतसे ही बडे बननेकी हवस थी। आखिर जब अन्होने देखा कि वापुके 
ही ऑफिसमें मुगीका काम करनेवाले मि० रिच और मि० पोलाक 
वापूकी मदद और बुनके वढावेसे लिग्लेण्ठ जाकर बरिस्टर बन आये 
है, और दूसरे दो हिन्दुस्तानी सज्जन मि० जोसफ रॉयपन और मि० गॉडफे 
भी बापूकी प्रेरणासे विलायत गये और बेरिस्टर बनकर अपने पन्धेसे 
लग गये, और जिसके वाद सत्याग्रहकी लडाओआमें शामिल होनेवाले ओेक 
पारसी नौजवान श्री सोरावजी अडाजणियाको बापूने खुद वरिस्टर बननेके 
लिये विायत भेजा, जिस खयालसे कि वापूकी गरहाजिरीमें सोरावजी 
कौमकी खिदमतका काम सभाल लेंगे,--दुर्भाग्ससे जिस होनहार 
नौजवानका असमयमें मवसात हो गया -- तव तो हरिलालभाजीसे नही रहा 
गया। अूस वक्‍त अनकी अुमर कोओ २०--२१ सालकी थी। दक्षिण 
अफ्रीकाकी सत्याग्रहकी लडाओमे अुन्होने खासा हिस्सा लिया था और 
तीन दफा जेल भी हो आये थे। वे सोचा करते थे कि दूसरे जिन 
नौजवानोको वापू बेरिस्टर बनने देते है, या बननेमें मदद करते है, 
अुनकी-सी लियाकत मुझमें नहीं है क्या? आखिर भुन्होंनें बगावत करके 
पिताका साथ छोडने और देशमें आकर पढनेका निश्चय किया। वेशक 
बापू अपने विचारोमें दृढ़ थे, लेकिन पुनकों यह सब भमझाकर असे 

अपने साथ न रख सके, जिसका दु ख, जिसको वेचनी, अुन्हें कुछ कम 
ने थी। जिस अवसर पर वा की क्‍या दशा हुओ होगी, जिसकी तो 
कल्पना करना भी कठिन है। वापूके सामने तो अेक बे सिद्वान्तका 

सवाल था और पुत्रने अुनका जो त्याग कर दिया था, आुनके दु सको नह 

लेनेमे सिद्धान्तपालनका आश्वासन भी अुनके पास तो था। छेकिन वा के 

पास क्या था? वा तो चाहती थी कि पृत्रको प्रचलित भिक्ता मिले। 

लेकिन वापूके सिद्धान्तके कारण वे पुत्रके ल्जि अनी शिक्षाकी कोंमी 

व्यवस्था कर नही सकती थी। पति भौर पुनवे बीच अुनका दिल क्तिना 

टटा होगा? अन्होने कितनी चेचेनीका अनुभव किया होगा? कितनी 

आकुल्-ध्याकुल वे रही होगी? 
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हरिलालमाजीने हिन्दुस्तान आकर पढ़ाओ थुरू की। दापूने अनके 
ख्चका मार मिन्तवाम कर दिया। लेकिन हरिलालभाजी पढाजओी पूर्सो 
नहीं वर सके। पटाओके दिनोमें काकाकी और दररे नाते-रिश्तेदारारों 
मल्‍ाह और मददसे अन्होंने ऊपनी थादी की और मेक - दो वार मैट्रिक 
नापान होनेंझे बाद पटाओ छोड़ दी और काम-चन्वसे एग गय। पस्यम 
अन्होने अच्छी कामयादी पाजी। फिनिक्स आझाश्रमकें अपने माथियोतों 
लेबर बापूके हिन्दुस्तान आने पर कुछ दिनों बाद भुन्होंने दापूके नाम 
श्रेक प्र लिखा। “मेरे पिताजी, मि० अम० कै० गायी, बास्अंदन्तार्त 
नाम खुला पत्र ”, जिस नामसे ओेक छोटी पृस्तिकाे रुपमें, उन्होंने 
अपना वह पत्र छप्वायरा था। मेरा प्रयाद्ध है कि अप्यारोर्गे वह पत्र 
नहीं छपा। खझेकिन १९१७ में मेरे पितादीके आश्रममें दागिल होनेगे 
वाद हरिद्ाल्भाजीसे ही अन्हेँ चह पटनेकों मिछा था। अुस पत्रका सार 
देने हुओं थे क्षिम प्रतार लिपते है 
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भिसका भी अन्होंने दर्णण किया है। दूसरे, मणिलालभाी या रामदात- 
भाओको जब अुतकी पटाओके समयमे दूसरोके काम सौपे जाते और 
वे बृत्त प्र अपना कुछ असन्तोप प्रकट करते, तो बापू बआुनसे कहते 
तुम की चाकरी करते हो, यही पुम्हारी भरुत्तम पढाओी है। जो 
आदमी अपना फर्ज अदा करता है, वह हमेशा ही पढ़ता है। तुम कहते 
हो कि पढ़ाली छोडनी पडती है, लेकिन दरभमल मबैसा है ही नहीं। पुम 
सेवा करते हुओ भी अम्यात्त ही करते हो। अक्षरतान वो वादमें भी 
हासिल किया जा सकता है, लेकित सेवाका अवसर वादमें आवेगा ही, 
जिसका कोओ निश्चय नहीं।' वित्त तरहकी वारतें केहकर भाहक भुन्हे 
वहप्पन देते है, और अुनकों अपनी पढाओी आगे नही बढाने देते। कहावत 
मगहर है कि 'बर मरो, कन्या मरो, मेरी गोदका भाश् भरो । वस, 
ठीक जिसी तरह आश्रमर्में सव कोभी वर्तते हैं“ कुछ भी हो, मगर 
वापूजीको खुश करो।” बगैर बातें लिखकर आश्रममें भुनको जिस दम्मके 
दश्न हुओ थे, अुसको भी अन्होंने खोला है। 

“मह समूचा पत्र मैने करीव २५ साल पहले ओेक बार पढा था। 
भरपमें से महत््वकी जो दातें याद रह गयी हैँ, सो तुझे लिली हैं। वैसे 
पत्र तो बहुत लम्बा है। अपने जिस पत्रमें अुन्होने यह भी वताया है 
कि पढ़ाओके दिलोमें ही किस तरह बुन्होनें अपनी शादी कर ली और 
फिर पढ़ नहीं पाये। 

वापू पर मह आशक्षेप्र किया जाता है कि अन्होंने अपने बालफॉकी 
पढ़ाआका दोक-दीक प्रवन्ध नहीं कियां। जिसके बारेमं बापूनें अपनी 
सफाओ और विस सम्बन्धही अपनी विचारधाराका आत्मकवा में 
विस्तारसे वर्णन किया है, जिंस॒लिओे यहा आुस्ते दोहराना जरूरी नहीं। 
लेकिन वा की विचारबारा कुछ वापुके जैसी नहीं थी, जिसलिने वा के 
सयालसे तो यह वें दु खकी ही वात थी। 

जिन दिनो हरिलालभाजीने वह पत्र लिखा था, बुन दिनों बहुत 
करके वे कलकत्तेमें किसो तरहका कोओी व्यापार करते ये। नन्‌ १६१० में 
भुनकी घमंपली सौ० गुराववहत गुजर गजी। भुन वेनत तक हस्लिल- 
माजीका जीवन कुछ ठोक रहा। १९१९ के सैलट नत्यापहमें सैनिक 
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नाते अन्होने अपना नाम भी दर्ज कराया था। लेकिन गुलाववहनके गुजर 
जानेके वाद हरिलालभाजी गेर-रास्ते चल पडे। बापूने और वा ने अुनको 
ठीक रास्ते लानेकी बहुत कोशिशें की, छेकिन कोओ नतीजा न निकला ! 
वे मुसलमान वन गये। फिर आयंसमाजी बने। ये सारी बातें तो दुनिया 
जानती ही है। हरिलालभाआके दो पूृत्रो (अिनमें से अंक गुजर गये हैं) 
भौर दो पुत्रियोकों वा ने अपने पास रख़कर ही पाछायोसा और अपने 
मनकी मनाया। लेकिन जब अुन्होने हरिछालभाभीके मुसलभाव होनेकी 
वात सुनी, तवेके दुख और दर्दका वर्णन करना सम्भव नहीं। 
हरिछालभाओको लिखे गये अुनके नीचे लिखे पन्नमें वह कुछ-कुछ व्यक्त 
हुआ है 

“४ सि० हरिलाल, 

“ भेरे सुननेमें आया है कि कुछ समय पहले मद्रासमें भाधी रातको 
आम रास्ते पर शरावके नशेमें मूधम मचानेके कारण पुलिसने तुझे पकडा 
था और दूसरे दिन! मजिस्ट्रेडेके सामने पेश किये जाने पर अन्होने तुझे 
१ झुपयेके जुर्मानेकी सजा की थी। तुझ पर अन्होने यह जो जितनी दया 
दिखाओी, जिससे पता चलता है कि वे बहुत ही भले आदमी होते 
चाहिये। तुझे औैसी नाममात्रकी सजा देकर मजिस्ट्रेटोने भी तेरे पिताके 
हिआम्ने अपने सदुभावकों प्रकट किया है। लेकिन जिस घटनाका ब्योरा 
सुननेके वाद मुझे तो वहुत ही दुख होता रहा है। मै नहीं जानती कि 
अुस रातकों तू अकेला था, या तेरे किन्ही मित्रोंक साथ था। लेकिन 
तेरा यह भाचरण तो सचमुच बहुत ही अनुचित था। 

“ मुझे सूझ्त नहीं पडता कि में तुझसे क्या कह? पिछले कओ 
सालोंसे में तुझे वरावर मनाती रही हू कि तू अपने जीवन पर अकुण 
रख। लेकिन तू तो दिन-व-दिन ज्यादा ही ज्यादा विगडता जाता हैं। 
अब तो मेरे लिआओ जीना भी कठिन हो पडा है। अपने माता-पिताको 
तू अुनके जीवनकी सन्ब्याके दिनोमें कितना दुख पहुचा रहा है, बित्तका 
तो तनिक विचार कर। 

“मरे बापुजी जिस वारेमें कमी किनौसे बातचीत नहीं करते, 
लेकिन तेरे चाल-चल्नसे लुग़नेवाके आधातोके कारण अृनका दिल चूर-नूर 
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हुआ जाता है! हमारी भावनाकों यो बार्वार दुखाकर तू भेक बडा 
पाप कर रहा है। हमारे घर पुत्रकी तरह पैदा होकर तू दृश्मवकी तरह 
वरत रहा है। 

“ भेरे सुननेमें आया है कि जिघर-जिघर तू अपने बायूकी बहुत टीका 
ओर निन्‍्दा करने छगा है। तेरे समान वुद्धिशाली पृत्रको' यह शोभा नहीं 
देता। अपने बापूजीकी निन्‍दा करके तु अपनी ही पोल खोलता है, मिसका 
गझे जरा भी खयाल नही है। भुनके दिलमें तेरे लिम्रे सिवा प्रेमके और 
कुछ भी नही है। तू जानता है कि चारिश्रयकी शुद्धताकों वे बहुत ही 
पहत्व देते है। लेकित तूने अुनकी अिस सलाहको तनिक भी नही माना। 
अतना होते पर भी भुन्होने तो तुझे अपने साथ रखनेकी, तेरे खाने-पीने 
श्रौर पहनने-ओढनेकी जरूरतोकों पूरा करनेकी, और तेरी तार-स्भाऊ 
'खनेकी भी अपनी तैयारी बताओ हे। लेकिन तू तो सदा कृतघ्न ही 
(हा है। क्षिस दुनियामें अुनके सिर कितनी बडी जिम्मेदारिया है! वे 
अससे अधिक कुछ तेरे लिये कर नहीं सकते। वे तो सिर्फ अपनी जिस 
(मनसीवीके लिग्रे शोक ही कर सकते है। भगवानने अुनेको प्रवल 
अच्छाशक्ति दी हैं। अुनके जीवनकी अभिलापाओकी पूर्तिके लिग्रे भीश्वर 
_नको आवश्यक दीर्घायु दे। लेकिन में तो अेक कमजोर व वूढी स्त्री 
॥ और तू जो मानसिक व्यथा पैदा करता है, भुसे सहनेमें असमर्थ ह। 
रै वापूजीको हर रोज कभी छोगोकी तरफसे तेरे चालचलनके वारेमें 
शकायती चिट्टिया मिलती हूँ। बदनामीके थे सारे कडवे घूट ओुन्हें पी 
ने पडते है। लेकिन मेरे लिओे तो तूने जाने छायक अक भी जगह 
ही रखी। शरमकी मारी मै मित्रों या अजनवियोके वीच घूम-फ़िर भी 
ही सकती। तेरे वापूजी तो तुझे हमेशा माफ करते ही रहते है। 
'कित परमात्मा तेरे आचरणकों सहन नही करेगा। 

“पद्रासमें तो तू किन्ही जिम्जतदार और जाने-माने सज्जनके घर 
हमानकी तरह ठहरा था, लेकिन भुनके घरको छोडकर तूने आम रास्ते 
र बसा दुव्यंबहार करके बुनकी मेहमानदारीका दुश्पयोग किया है। 
पने जिस व्यवहारसे तूमे गुनकों कितना वीचा दिखाया होगा? हररोज 
बह जागती हू, तव दिलमें यही धुकघुकी वनी रहती है कि कही तेरे 


८० हमारी दा 


किसी नये दुराचरणकी कोओ ताजा ख़बर तो नहीं आयी है? में अकसर 
सोचती हू कि तु कहा रहता होगा? कहा सोता होगा ? क्या खाता 
होगा ? शायद तू अमध्य चीजें भी खाता होगा। असे-मैसे अनेक विचारोके 
कारण कभी-कभी रात मुझे नोद भी नहीं जाती। कभी बार दिल 
होता है कि तुझसे मिल, लेकिन मुझे तो यह भी पता नही कि तू कहा 
मिल सकता है। तू मेरी पहली कोखका छडका है, और तेरी अुमर भौ 
५० सालकी हो गओी है। कही तू मेरी भी वेजिज्जतों न कर दे, जिम 
आशकासे तेरे पास आनेमें भी में डरती हु! 

“में नही जानती कि तुते अपने पेदाजिय्ी धर्मको क्यों बदला हे। 
यह तेरा अपना लनिजी सवाल है। लेकिन में सुनती ह कि तू निर्दोष 
और अज्ञान लोगोकों अपनी राहु चलनेकी सलाह दे रहा है। तुझे अपनी 
मर्यादाका भान कब होगा? धर्मेके वारेमें तू जानता क्या हैं? तेरे 
यापूजीके नामकी वजहसे छोंग तेरे फटने पर गरुत रास्ते वहक जायेंगे। 
तू धर्म-प्रचार करनेंके योग्य नहीं। तु तो पैसेका गुलाम वन गया है। 
जो छोग तुझे पंमा देते हूँ, वे तुझे अच्छे छगते हैं। लेकिन तू तो 
ग़रावसोरीमें मारा पैसा वरवाद कर डालता है। और फिर सभाके मन 
पर सरडा होक: भाषण करता है। त्‌ अपने आपका और अपनी आत्मावा 
हनने कार रहा है। अगर तू असा ही करता रहा, तो व्त आयेगा, 
जब सभी तुझसे दूर भारगेगे। किसलिये में तुझसे प्रार्थना करती है कि 
नू घान्तिके साथ विचार करके अपनी भिस मूर्सताफ़ों छोड दे। तेरा 
धर्मरिवर्तन मुझ्ते अच्छा नहीं लगा था, तो भी सूने अपने जीवनकों 
सुधार उनेवे अपने निग्बदी बारेमें जो बयान दिया था, सुनमे मैने सतोप 
माना था और आगे त्‌ समगदारोके साथ अपना जीयन वित्ायेगां, भिंस 
वित्रारसे मन-ही-मन में खुझ् भी ही थी। ठेकिल मेरी बह आशा भी धसदमें 
मिल गंआ है। दुठ ही वाल पढें बम्बभीय में बुए पुराने मित्रों कौ 
शुभबिल्तकने तुसे पहुसे भी झ्थाग बे हागामें देसा था। तू जाना 
है किमेरे आवरणम तेरे पुप्री दितता दुए होग (। साथ ही, ते झिस 
विधित्र आपतास्से अलक्न टोनेयाले झोबरे भारा। होष्म मेंस शठग्रिशो 
बोर दामादों निम्े दिलनदिन शयादा मशिए होता जा एटा है) 


हरिलालभाजी ८१ 


हरिलालभाभीके धर्म-परिवर्तंनर्में और अुसके वादकी भुनकी हलूचलोमें 
दिरूचस्पी लेनेवालें मुसलमान भाजियोकों सम्बोधन करके वा लिखती हैं 


“मैं आपके कामको समझ नही पात़ी। जो मेरे पुत्रकी मौजूदा 
हलचलोमें अमली तौर पर हाथ वटा रहे है, अुन्हीको सम्वोधन करके में 
यह कहती हू। में जानती हु, और मुझको यह ख़याह करके खुशी 
होती है कि विचारशील मुस्लिम जनताके बहुत बडे हिस्सेने और हमारे 
जिन्दगी-मरके मुसलमान दोस्तोनें ित् सारी घटनाकी निन्‍्दा की है। 
आज भुस महापुरुष डॉक्टर अन्सारीकी कमी बहुत ज्यादा खटकती है। 
वे होते तो अन्होने मेरे छठकेको और आप छोगोकों भी बहुत नेक सलाह 
दी होती। लेकिन भुनके जैसे दूसरे कभी प्रतिष्ठित और भले लोग आपमें 
मौजूद है, और मै अम्मीद करती हू कि वे आपको मुनासिव सलाह देंगे 
ही। जिस तथाकथित धम्मं-परिवर्ततसे मेरा लडका सुधरनेके बदले बुरी 
आदतोका ज्यादा शिकार वन गया है। आपको चाहिये कि आप अुसे 
भुसकी बदर्फलीके लिग्रे भुलाहना दें और भुसे अच्छी राह पर छायें। 
कुछ लोग तो मेरे लडकेको मोलवीका भुपताम देनेकी हद तक वढ गये 
हैं। क्या यह वाजिव है ? क्या आपका मजहव शरावीकों मोलवी कहनेको 
बिजाजत देता है” मद्रासमें भुसकी अुस तूफानी हरकतके बाद भी कुछ 
मुसलमान अ्षुसे स्टेशन पर विदाओीकी जिज्जत वर्वानेको जिकट्टा हुओ थे। 

“जिस तरह भअुसको जितना ज्यादा बडप्पन देनेमें आपको क्‍या 
खुशी होती है, सो में समझ नहीं पाती। अगर आप बुसकों अपना सच्चा 
भाभी ही मानते होते, तो अुसके साथ आपका बरताव जैसा न होता। 
क्योकि आपका वरताव असके लिझे जरा भी फायदेमन्द नहीं है। अगर 
आपका अिरादा दुनियामें हमारी हसी करानेका ही हो, प्रो मुझे आपसे 
कुछ भी कहना नहीं है। आपसे जो वन पढे, आप कर सकते हैं। 
छेकिन ओअेक घायल माकी कमजोर आवाज आप पर अपना असर रखनेवाले 
कुछ भाजियोके अन्त करणको जाग्रत करेगी और मुमकिन है कि वे आपको 
समझा सकेंगे। लेकिन जो वात मैं अपने लडकेसे कह रही हू, असीको 
दोहराकर आपसे कहना में अपना फर्ज समझती हू और कहती हू कि 
आप जो कुछ कर रहे हैँ, वह खुदाकी नजरोमें वाजिव नहीं ठहरता।” 
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वा को अपने छड्केफ़े छिन्ने दर्द भौर हमदर्दी होता स्वाभाविक है। 
यो हृरिलालमाओी वा और बापूकों छोड़कर चले तो गये, छेकिन वा के 
लिओ तो अुनके दिलमें मी बहुत ही मिग्जत और मुह्यत रही। वे यह 
सोचा फरते कि राजरानी वननेके लिले जनमी हुआ था से बापू नाहक 
भितनी तकलीफ भुठ्वाते हैं। वा से मिलनेके लिमे वे कमी-कभी आश्रममें 
भी आते थें। जब॑ अुनकी हालत बहुत ही सराव हो गण, तब भायद 
अन्हें आश्रममें आते हिचक मालूम होने छगी। लेकिन जिससे वा के 
लिभे ओअुनका प्रेम कम ऊैसे होता? ओक बार वे बहुत ही चुरौ-- 
बेहाल --- हालतमें वा से मिले यें। अुस समयकी जेक बहुत ही करण 
घटना है, निससे वा के प्रति जुनके भावका साफ पता चलता है। 

अेक बार वा और वापू ट्रेनकां सफर कर रहे ये। जब जबलपुर 
मेल कटनी स्टेशन पर पहुचा, तो वहा दूसरे स्टेशनोंसे बिलकुल अलग 
अेक जयनाद सुना पडा: “भाता कस्तूरवाकी जय / वा को सहज 
ही भिप्तसे थोडा अचभा हुआ। घुन्होंन खिडकीकी राह मुह वाहर निकाल- 
कर देखा, तो सामने हरिहालभाओ जड़े थे। 

अेक समयका तन्दुसुत्त शरीर बिलकुल जजर हो गया था। अगले 
दात मव गिर पड़े थे। कपडे बिलकु फटे हुमे थे। खिडकौके पास 
आकर  अुन्होने अपनी जेदसे झ्ठपट बेक मोसवी निकाली और कहा 
४ वा, यह तुम्हारे लिये लाया हु। 

जिससे पहले कि वा जवाब्मं कुछ कहें, वापुजी खिडकीके पास 
भा पहुचे। अन्होने पूछा “मेरे छित्रे कुछ नहीं छाया? ” 

हरिलालभाओने कहा - “ नही, यह तो वा के लिय्रे ही छाया हू। 
आपसे तो सिर्फ यही कहना है कि वा के प्रतापसे ही आप जितने बडे 
वने हैं। ” 

“जिसमें तो कोमी दघक ही नहीं। लेकिन क्या तु जब हमारे 
साथ घढेगा? ” 

“जही, में तो वा से मिलने जाया हू।” 

बापू दापस अपती जगह पर जाकर बंठ गये। मा-वेटेकी वातचीत 
आगे चली 
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४ हो बा, यह मोसवी। ” 

/ क्हासे छाया ? ” 

“ कहीसे भी छाया होभू। तुम्हारे लिमे प्रेमपुवेक छाया हु। भीख 
माय कर छाया हु।” 

वा ने मोसवी अपने हाथमें ले ली। ढेकिन हरिलालभागीको मिससे 
पूरा सतोब नहीं हुआ। अुन्होने कहा 

“ वा, यह भोसवी तुम्हीको खानी है। तुम न खाओ तो मुझे 
वापस दे दो। ” 

“अच्छा, अच्छा, यह मोसवी में ही खाभूगी। ” कुछ देर तक भूनको 
केकटक निरखनेके वाद वा फिर बोढी “तू अपना हाल तो देख! जरा 
यह तो सोच कि तू किनका छडका है! चल, हमारे साथ चल। 

लेकित जिस आखिरी बातको खतम करना तो वे खूब जानते थे। 
बोले 

“किसकी तो वात ही न करो, वा में अब मिस हालतसे भुवर 
नहीं सकता। 

... वा की आखें छलछला आजी। गा्डने सीठी दी। ट्रेन चली। 
चलते-चलते हरिलालमाभीने फिर कहां वा, भमोसवी तो तुम ही 
खाना, भला / 

जब गाडी जरा आगे बढी, तो वा को अचानक याद आभी कि 
अन्होनें ती भुनकों कुछ भी नहीं दिया। बोढी “अरे, वेचारेको फल- 
वल कुछ भी नही दिया! भूखो मरता होगा। देखू, भव भी कुछ दे 


सक्‌ तो! 
डलियामें से फल निकालकर बाहर देखा, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पार 
कर चुकी थी। 


वूरसे अंक क्षीण आवाज सुनाओ पडी 
“भाता फस्तूरवाकी जय! ” 


१९ 
सार्वजनिक जीवनमें 

दक्षिण अक्लीकार्में जेंछ जानेके सिवा था बहाके सार्वजनिक दामोर 
शरीक हुआ हो सो मालूम नहीं होता। सेकिन हिन्दुस्तानमें जानेके बाः् 
वापूजीने जितने भी काम अठागे, जुन सदमे वा ने बेक अनुनत्री सेनिकबी 
अदासे हाथ बढाया है। वा को आम सभाको, जुड़नो और जिस तरहके 
दिसावोफ़ा विछवुल् ही शौक नहीं था। लेकिन जहां रचनात्मक काम 
करना होता, अपनी हाजिरी और हमददीने लोगोमें हिम्मत भार हूफ 
(गरमी) भरनी होती, वहा वैसे काम्रोंके लिमे वा तैयार रही हूँ। बापुन 
हिल्‍्दुस्तान आने पर सत्याप्रहफ़ी पहनी छडाओ चम्पास्नर्म छंडी। कहा 
जा सकता है कि अममें सविनय-भंग करनेगे साथ ही फतह मिली। 
लेकिन बापूजीने महमूस किया कि चम्पारनमें ठीक काम करना हें, 
तो कुछ सेवकोकों देहातमें लोगोंके बीच जाकर बेठना चाहिये और चुल- 
दु खमें अनके भागोदार बनकर अन्हें तैयार करना चाहिये। विहार जैसे 
गरीब सुद्ेेम तनख्वाहु लेकर काम करनेवाले सेवक पुम्रा ही नहीं सकते। 
और गैसे-नैसे सेवकॉसे काम नहीं चल सकता। गाववालोंके पास पेसे, 
तो नहीं थे, छेकिन जिस गावमें लोग रहनेके लिझे मकान और कच्चा 
अनाज देना मजूर करे, वहा मेवकोको वेठा देनेकी बात चापूने तय की। 
लिस कामके लिखे वापूने सार्वजनिक रपसे स्वयसेवकोकी मा पेश की। 
महाराष्ट्र और गुजरातसे मस्कारी और कुशल सेवक मिल गये। और 
बापूनें आश्रमसे भी कुछ भाजी-वहनोकों वहा बुलूवा लिया। गुजरातसे 
गत हुओ बवहनोकों गुजरातीका ही थोडा-बहुत ज्ञान था। वे वाहुकोको 
हिन्दी कैसे सिश्चाती ? बापूने वहनोकों समझाया कि अुन्हें बच्चोको व्याकरण 
नही, वल्कि सभ्य जीवन सिखाना है, पढ़ना-ल्खिता सिखानेके बजाय 
सफाभीके नियम सिखाने है। आये हुओे भाजी-वहन दो-दो या तीन-तीतकी 
टकंडियोर्में बाद दिये गये, और अन्हें गावोमें बैठा दिया गया। भीतिहरवा 
नामके गावमें ओक छोटे मन्दिरके महन्तकी मददसे मन्दिरकी अपनी थोड़ी 


धर्मादा जमीन पर मेक झोपडा तैयार करके वहा ओेक मदरसा खोला 
गया था। वा और दूसरे दो भागी वहा रहने लगे। 
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मिस मदरसेमें कम-से-कम सहुछियतें थी। अुस हिस्सेकी हवा भी 
अच्छी नहीं थी, और हिमालयकी तलहटीके ज्यादा नजदीक होनेसे वहा 
जाडोमे सर्दों भी बहुत पढती यी। रहनेके झोपडोकी छत्त पर सुबह घुनी 
हुआ एऔकी तरह ओस फंली और लदी नजर आती थी! भिन शारीरिक 
कप्टो और अडचनोके सिवा वहा पास ही जिस निलहे गोरेकी कोठी 
थी, वह सब भोरोमें बदतर माना जाता था। भिसी वजहसे बापूने वा 
को वहा रखा था। वा गावमें घूमते और दवा तकसीम करनेका काम 
करती थी, जो जिस निलहे गोरेसे सहा नहीं गया। भुसने अखवारोमें 
वेजा शिकायतें छपवाओ और लिखा “मि० गाघी नग्रे पैर घुमकर 
और कपड़ोमें सादगी वरतकर लोगोमें अधश्रद्धा पैदा करते हैँ और अससे 
फायदा अृठाना चाहते हैं, यही नहीं, वल्कि जब वे दूसरी राजनीतिक 
हलचलोको चड़ानेके लिआे बाहर चले जाते हैं, तव श्रीमती गाघी यहा 
लोगोको भडकानेका अपने पतिका काम जारी रखती हैं।” वर्गरा-वगरा | 
राजनीतिक मामलोसे विलकुछ दूर रहनेवाली, केवल भूतदयासे प्रेरित 
होकर ही वीमारोमें दवा बाटनेका काम करनेवाली, देहातकी भाषासे 
घिलकुल अनजान, टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी वोछ सकनेवाली, अग्रेजी अखबारोमें 
किये गये आक्षेप्रोके बारेमें जब तक कोभी अन्हे ग्रंजरातीमें समझा न दे 
तब तक अनसे बिलकुल अनजान रहनेवाली, यानी बहुत थोड़ी पढी-लिखी 
वा भुस धमडो निलहेको छोगोमें अुत्तेनना' फैलानेवाली मालूम हुओ ! 
मेंक बार वा औौर भुनके साथी गावोमें घूमने गये। जब लौटे 
तो देखा कि जिस क्षोपडेमें वे रहते थे और जिसमें मदरसा लगता था, 
से दोनो जलकर साक हो गये हूँ। सिंचा राखके वहा अुनका कोओ 
निश्ञान तक नहीं रह गया था। भिसमें शक नहीं कि काममें रुकावट 
पैदा करनेकी गरजसे किसी हेपीने आग छगा दी होगी। वा का और 
अनके साथी श्री सोमणका तो आग्रह था कि मदरसा भेक दिन भी बन्द न 
रहना चाहिये। चुनाचे सारी रात जागकर बास और घासका ओक शझोपडा 
खटा कर लिया। वादमें पक्का मकान बनाया गया जो अभी कायम है। 
भीतिहरवाके पास' ही भेक छोटासा गाव है। बापूजी घुमते-फिरते 
अस गावमें पहुचे। वहा कुछ बहवोके कपडे बहुत ही गन्दे नजर आये। 


ता 
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बापूनें वा से कहा कि वे बुद वहनोकों कपडे धोनेके लिये त्तमझायें। 
वा ने बहनोंसे वातचीत की। जुनमें से मेक वहव वा को अपनी झोपडीमें 
के गमी और वोली “ बाप देखिये, यहा कोमी पेटी या आल्मारी नहीं 
है, जिसमें कपडे घरे हो। बदन पर यह जो साडी पहने हू, यहीं भेक साड़ी 
मेरे पास है। जिसे में किस तरह बोमू ? महात्माजीसे कहिये, वे कपड़े 
दिलादें, तो मैं रोज नहाने मौर रोज कपड़ें वदलनेको तैयार हुं।” 

वा ने बापूसे सारी हकीकत कही। भारतमाताकी ल्रित्न हालतकों 
देखकर वापुका दिल तडप बुढा। 

के 53 श्र 
खेड़ा-सत्याग्रह 


अमी चम्पारनका काम चल ही रहा था कि अितनेमें जेडा जिलेमें 
सत्याग्रह शुरू हुआ। अुस वक्‍त वा भी बापूके साथ सेडा घिलेके गावोमें 
घूमती थी। कभी वापूके साथ रहती और कभी अकेली भी धूमती। 

चेंडा जिलेके तोरणा गावमें मामलतदारने अकामेक छापा मारकर 
तैमीस घरोमें जब्तिया की। जच्तीमें अुन्होंने बौर्तोंके जेवर, हण्डे, घड़ें, 
देय, दुधार भैंस दगैरा चीजें जब्त की। वा को जिसका पता चला और 
फौरन ही वे तोरणवालोंके दुख्वमें बुनको ढाठस वंधानेके लिझे वहा दोडी 
गती। अनके जानेंसे छोगोकी खुभीका पार न रहा, और बौरतोने तो 
सचमुच फूलोकी वर्पा की। 

वहा औरतोंके सामने वा ने ल्डामीके मर्म बौर घर्को समपझाते 
हुमे अेक छोटा मगर पुरमत्र नापण दिया 

“हमारे मदोते सत्यके लिजि मरकारके साथ जो ल्ठाओी ठानी है, 
ब्ुुतमें हमें जुनकों भुलाह दिलाना चाहिये। सरकारके दिये दृखको सहना 
चाहिये। वह हमारा मारू-असवाव बुढ़ाने आवे, तो अने अुठा के जाने 
देना चात्यि। वह हमारी जमीनें छीन ले, तो छीव टैने देगा चाहिये! 
लेकिन मरफारकी ल्गादकी ठेके पानी भी देव: झूठे नहों बनना चाहिये। 
क्योंकि जद रिआया सरकारते बहती है कि फ्संठ नहीं हुओ, तो संस्‍वारको 
बुस प९ बरीद करना चाहियें। मार वह ने माने और सवाबे, तो हमें 
सब हुछ सह लेना चाहिये, लेकिद अपनी टेशसे डियना ने चाहिये। 


सावंजनिक जींवनमें ८७ 


सरकारी नौकरोसे मत डरिये, वल्कि धीरज रखिये और अपने भाजियो, 
पतियों बौर बेटोकों हिम्मत वधाजियें।” 

वा के ल्षित सादे लेकिन भुत्साह और प्रेरणा दिलानेवाले वचनोसे 
लोगोमें जोश आया और कभी वहादुर औरतोने वा को वचन दिया 

“जब आप हमारे लिगे मितनी-अितनी तकालछीफें अठाती हैं, तो 
फेर हम किसलिओे डरे” हम हिम्मत रखेंगी और सरकारको पैसा 
ऐैने नहीं देंगी। 

र्ः ः भैः 


स्व॒राज्यकी पहली लडाओमें 


सन्‌ १९२२ में बापूजीको गिरफ्तार किया गया और छह सालको 
जा सुनाओं गभी। जिस सजाकी वात सुनकर सारा देश सतप्त हो 
[ठा। अुस वक्‍तका वा का सदेश भेक वीरागनाकों शोभा देने जैसा है 

“आज भेरे पतिको छह सालकी सजा हुओ है। जिस जबरदस्त 
जासे में थोडी अस्थिर--वेचैन--हुम हू, सो मुझे मजूर करना 
ग़हिये। लेकिन हम चाहें तो सजाकी मुहत पूरी होनेसे पहले ही भुनको 
लसे छुडा सकते है। 

“ सफलता पाना हमारे हाथकी बात हैं। अगर हम असफल हुथे, 
तर जिसमें दोष हमारा ही होगा। और जिसीलिशे मैं भेरे द खमें हमदर्दी 
(ख़नेवाले और मेरे पतिके छिओ मुहत्यत रखनेवाले सभी स्त्री-पुरुषोंसे 
एर्थना करती हू कि वे रात-दिन लगे रहकर रचनात्मक कार्यक्रमको 
गमियाव बनायें। रचनात्मक कार्यक्रममें, याती तामीरी काममें, चरखा 
लाना और खादी पैदा करना दो खास चीजें हैँ। गाधीजीको दी गरभी 
जाका जवाब हम लिस तरह दें 

१ सभी ओरत-म्द परदेशी कपडा पहनता छोड दें और खुद खादी 
[हमें व दृसरोको पहननेके लिग्रे समझायें। 

२ सभी औरत-मर्द कताभीको अपना घामिक कनंव्य समक्ष लें, 
प्र दूसरोकों भी बसा करनेके लिये समझायें। 

३ सभी व्यापारी परदेशी कपड़ेका व्यापार करना छोड दें।” 


लीन 
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वा के सच्चे दिलसे निकले बिस पेगामका लोगो पर बहुत अच्छा 
असर हुआ। जगह-जगह परदेशी कपडेकी होलिया जलने ल्‍गी। घरखे 
गूजने लगे और कुछ छोगोने शुद्ध खादी पहननी शुरू की। 

बापूकी सावरमतीसे यर्वडा ले गये। वा को दु ख्व तो बहुत हुआ, 
लेकिन वें अपनेको सभाले रही। बैंसे समय था अपने सच्चे रूपमें प्रकट 
हो भुठ्ती थी। हमेशा कम वोलनेवाली और रसोगीघर सभालनेवाली 
वा सार्वजनिक कामोके लिग्रे ज्रिंत तरह निकल पडी कि कोजी नौजवान 
भी कया निकलेगा। वे कहती “" मुझे जब आम्रममे चैन नहीं पड़ता। 
अब तो मुझे, जितना बन पडे, वापूका काम करना चाहिये। वापू 
कार्यकर्ताओंकों गावोमें और रानीपरज (आदिवासियों) के वीच वत्तनेको 

कह गये है। बिनलिये मुझे भी गाव ले चलो ।/ स्वर्गीय श्री दवालजी- 

भाजीकी माके साथ वा विद्यापीठके चन्देके लिभे सूरत जिलेमें और अुघर 
नदरवार तक घूमी। और वारडोलीमें चरलेके कामको गति देनेके छिम्ने 
वैलगाडीमें वेठकर गाव-गाव घूमी। जब का्ेसके अन्दर त्त्वराज्यवादी 
दल पैदा हुआ और वापूके रचनात्मक कामके वारेमें अच्छे-मच्छोकी श्रद्धा 
डिग चुकी थी, तव भी वा अनन्त निप्ठास्ते और अविचछ भावते वापूके 
कार्यक्रममें श्रद्धा रखती थी और अपने थोडे श्वब्दों द्वारा लोगोकों प्रेरणा 
देती थी 

“अमडते हुमे जोशके समय तो हर कोबी साथ देता है। लेकिन 
जोश अआतरनेके वाद भी जो टिके रहते है वे पक्के है। दक्षिण अफीकार्मे 
भी असी ही नाअम्मेदी छा गओ थी, लेकिन बहनें और खानोमें काम 
करनेवाले मजदूर निकल पड़े और जीत हुओ। भुगी तरह में तो सचमुच 
मानती हु कि आखिर सत्यकी जीत होनेवाली है। 

वा के ये इब्द रुच्छेदार लेक्चर देनेवालेंके लेक्चरोंगे कहीं गहरा 
असर करने थे। अन्ही दिनो वा ने सोनगट सहमीलके जगलमें डोसवाडा 
मुकाम पर रानीपरजकी दूसरी पत्पिदृती अध्यक्षता की और हजारों आदि- 
दामियंसि गराव छूठवाकर अनकों चरखा कानने और भजन करनमें 


डकनकक्‍क ज्लशय ॥ 
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दाढीकूच और घरासणा-- १९३० की छड़ाओमें 


मिस लडाओआमें वा ते जो हिस्सा छिया था, अुसका बयान श्रीमती 
मीठ्वहनके शब्दोमें ही यहा दिया है 

« १९३० में दाडीकूचके समय बहनोने वापूसे पूछा कि जिस वार 
हमें क्या करना चाहिये ? 

“बापूनें कहा तुम्हारे लिम्रे मैने ओेक सुन्दर काम दूढ़ रखा 
है। बहनोको जेल नहीं जाना है, वल्कि विदेशी कपडेके बहिष्कारका और 
शरावबन्दीका काम करना है। और जरूरत पडे तो अुसके छिभे धरना 
“- पिकेटिंग -- भी देना है। 

८४ छठी अप्रैलको दाडीमें नमकनसत्याग्रहके वाद वापूने जो सभा 
की थी, भुसमें जिस चीज पर खास तौरसे जोर दिया था। नवसारीके 
पास वीजहूपुरमें वहनोकी भेक खास सभा बुलाओ गभी थी! जिस 
सभामें कोओ चार-पाच हजार बहनें हाजिर थी। अहमदाबाद और 
वस्‍्वमीसे भी कुछ अगुमआा बहनें आओ भी। बुस सभामें वापूकी सलाहसे 
<स्त्री-स्वराज्य-सूघ की स्थापना की गजी और सूरत शहर और जिलेगें 
विदेशी कपडेके वायकॉट और शराववन्दीके लिभगे छावनिया डालनेकी 
श्षेक योजना तैयार कौ गजी। बहनोकी मंददके लिओे बापूने गुजरातके 
मशहूर नेता डॉक्टर सुमन्‍्त मेहताकों चुना और कहा ( आपको वहनोकी 
रहनुमाओ नहीं करनी है, रहनुमाओी तो था और मीठुबहन ही करेगी। 
आपको सिर्फ मुनीमके नाते मददभर करनी है। ; 

४ मुझ्ते जिससे थोडा सकोच मालूम हुआ और मैने बापूसे कहा 
“आप हमारी ताकतका बहुत ज्यादा अदाजा लगाते है। लेकिन वापू 
अपनी बात पर डटे रहे। क्योकि वा की तत्त्वनिप्ठा और काम करनेकी 
शवक्तिसे वे परिचित थे। वा के नाममें कुछ असा खिंचाव था कि छाववीमें 
सैकडो वहनें भरती हो गभी। सूरत शहरमें, पिछडी कही जानेवाली 
कौमोसे भी, सैकडो बहनें जिन्दगीमें पहछी वार सार्वजनिक कामके 
छिंमें मिकल पडी। अुन सबको हिम्मत और प्रेरणा वा से ही मिलती 
थी। वा कौन अग्रेजी पढ़ी हैँ? अगर वे यह काम कर सकती हूं, तो 


९० हमारी वा 


हम अनका साथ क्यों न दें?” वा के जीवनसे अनमें आत्मश्रद्धा पेदा 
हुज। नतीजा यह हुआ कि समूचे सूरत जिलेमें, जो अपनी शरावसोरीके 
लिओे मधहूर है, शरावकी दुकानों पर ओक चिडिया तक नहीं फडकती 
थी। सरकारकों अपनी नीति और अपने कानून ताक पर रजत देने पढे 
ओर दारू-ताडीकी फेरी लगानेकी जिजाजत देती पडी। अब तक सम्य- 
ताका स्वाग रचकर वैठी हुओ सरकारने देहातमें जिस वातकी पेशवत्दी 
की कि वहनोकों वहा छावनीके लिखे कोमी अपने मकान न दें। लेकिन 
वहनें डिगी नहीं। मडवे वावकर बजुन्होते अुसमें अपनी छावनिया डाली। 
जव मडवे जलने लगे और वबरतन-भाड़े जब्त होने लगे, तो वा ने कहा: 
“हम चटाबियोंके झोपडोमें रहेंगी और मिट्टीके वरतन रखेंगी। फिर देखें, 
वे क्‍या ले जाते हैं? ' 

“वा छावनीमें थी तभी बुनकों वापूकी गिरफ्तारीकी खबर मिली । 
यह खबर सुनकर अन्होंने देशवासियोंके नाम स्वदेश-भक्तिसे छलकता हुआ 
यह सदेश दिया: 

“आज सुवह चार बजे मैं प्रार्थना कर रही थी, तभी मुझे वापूका 
स्मरण हुआ। रात हमारी छावनीके नजदीकसे मोटरोकी भागादौडी बहुत 
सुनाओ पडती थीं। जिसलछिये भनर्मे शक तो पैदा हो ही गया था। 
प्राथंनाके वाद तुरन्त ही नवसारी छावनीसे ख़बर आमी कि गाघीजीको 
वे आधी रातके वक्‍त ले गये हैं। 

'“खुबह में कराडीकी छावनीमें हो आओ। आश्रमवासियोंत्रे मिली। 
जुनसे सुना कि दो मोटरोमें हथियारोंते लैस सिपाहियोंके साथ कुछ अफसर 
आये थे। ग्रधीजीके चारो ओर सिपाहियोका घेरा डाज़ दिया गया था 
और कुछ देर तक तो कित्ती बाश्रमवामीकों भी अुनके पास जाने नहीं 
दिया गया। कराडी गावके लोगोको मालूम होते ही वे दौड आये, लेकिन 
कहते हैं निपाहियोने आन्हें छावनीमें घुसने नहीं दिया। ये सारी वातें 
सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुमा। सरकारके पागलूपन पर मूझे हसो 
आदी। गाधीजीको गिरफ्तार करनेके लिल्रे आधी रातके वक्‍त डाका 
डाल्नेकी क्या जरूरत थी ? अुनकों पकडनेके लिगे जिस सारे छश्करी ठवा- 

जमेकी क्या जरूरत थी? 
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“अब गाधीजी तो गये। यह सरकारकी भेहरवानी है कि वह अुन्हें 
जितनी देरमें ले गआ। जिन पाच हप्तोमें वे जितना कुछ हमें कहना 
चाहते थे, सव कह चुके है। अुन्होने हमारे लिग्रे अेक रास्ता वता दिया 
हैं। माजियोको और बहनोकों अुनका काम अलग-अलग सुझा दिया है। 
अब तो गाघीजी जो काम हमें सौंप गये है, भुसे पुरा करना ही हमारा 
धर्म हो जाता है। 

“मैं भीष्वस्से प्राथंना करती हु कि जिस घटनाके कारण देशझामें 
कही कोओ अशान्ति (बदअमती) न हो। छोगोसे भी मिन्नत करती 
हूं कि वे अपनी भावनाओं और भक्तिकी वाढमें वबहकर पागल न बनें, 
बल्कि मर-मिटनेकी अपनी साधको प्रवक्ू बनाकर मिस लूडागीको 
जारी रखें। 

“सरकारी नौकरी करनेवाले माभियों, आप अव कब तक अपनी 
नौकरीसे चिपटे रहेगे” सिपाही अपने देशभाजियो पर छाठिया चढाते 
और गोलिया दागते है। भुन्हे यह हिम्मत कंसे होती है? भाजियो, 
हिम्मतसे काम छो। भगवान आपमें से किसीकों भूखा नहीं रखेगा। 
'पहले बेगुनाह और देशभक्तिमें पे हुओ बच्चो पर हाथ आुठता और 
फिर घर जानेके वाद आखोमें पानी भरकर लम्वी माहे छोडना, मिससे 
फायदा क्या? परमेश्वरका नाम लेकर हिम्मतसे काम लो भर नौकरी 
छोड दो। 

'आज जिसके सिवा और दूसरा सदेश में क्‍या दू ” परमात्मा हम 
सवको शक्ति दे | 

“ बापूजीकी गिरफ्तारीके वाद गुजरातके देशसेवक धरासणाकी भर 
चल पडे। सरकारने ओुनके साथ बहुत वेरहमी वरती। लाठिया चलागी | 
नीचे गिराकर अन पर घोडे दौटाये । मुहमें कपडा दूसकर खारे पानीमें डुवाया। 
कटीली गौर तारोवाली वागुडोमें फेंक दिया! निहंत्यें सनिको पर जितना 
कहर वर॒पा किया जा सकता था, किया। वा को जिसका पता चला। 
दे गज। वहा जो कुछ देखा, अुससे भुनका दिल तडप आअुठा। बेक 
पत्र-अतिनिधिको मुलाकात देते हुओ भुन्होने जो करुण वर्णन किया है, 
अुससे भुनके जूस समयके दु ख़का थोडा अदाज लगेगा. 
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' घायल स्वयसेवकोको देखने जोर जुन्हें ढाढव वषाने मैं वलसाड़के 
भस्पतालमें गओ। विछोनो पर पडे हुओ मुन भाजियोकी मरहम-पट्टी कौर 
वैष्डेज चगैराका वहूं करुण (दर्दनाक) दृश्य देखकर मेरा दिल फटने 
लगा --रो पडा। पुल्चिनें भुव पर जो जुल्म ढाये हैं, अुन्हें सुनकर में 
काप जुठी। मुझे कहना चाहिये कि मुन्तकों दुख तो हुआ, फिर भी 
बैती जबरदस्त तकलोफें सहनेके बाद भी आन नौजवानोंने जिस देश- 
भक्ति, चौरता और अंत्साहका परिचय दिया था, जुसे देखकर मेरा दिल 
खुघीसे नाच भुठ। सत्यके लिओ बैसे वल्दिानका दृष्टात तो बितिहासमें 
अकेले अंक हरिश्चन्द्रका ही मिलता है। 

“चारो ओरसे बसे जुल्मोड़ी कहानिया आ रही हैं। बितलिये 
मव कोओी जिस काममें जेक-इस्रेकी सहायता करे और साय दें, सभी 
हमारा काम सफल होगा। मुझे यह देजकर वहुत ही खुशी हुजी कि लितनी 
बडी तादादमें डॉक्टर और बहनें दीमारोकी सेवा कर रही हैं। 

'मुझ्े अम्मीद है कि मेरे जो देशभाजी घरासगाकी करुण कहानी 
सुनेंगे, वे चालिमरॉयके नये काझे कानूनोंकी मुलालिफत करनेके ल्लि 
दुंगुने अत्साहसे कर न देनेकी तहरीक चलायेंगे और साथ ही शराववन्दीका 
व परदेशी कपडेके वायकॉटका काम जारी रखेंगे।' 

“जित्त लटाओीके दिनों वीजल्पुरमें जल्ालपुर तहतीलकी जो 
परिषद हुओ थी, अुसका अव्यक्षद वा ने स्वीकार किया था। आत्म 
भाषण करते हुये भुच्होने कहा था 

' अपने देशके बिततिहासके जेक बहुत नाजुक मौके पर भाज हम 
यहा बिकट्ठा हुओ हैं। बिल वक्‍त हमारे पास रम्बे-चौडे भाषण करनेका 
समय नहीं है! लिस्तलिने आजकी मसभाका अव्यक्षपद देनेके लिओ मैं वहुत 
थोडेमें आपका जाभार माने लेती हू। जिस बकत मुसे तो आपसे जेक 
ही वात कहनी है कि आपसके सगडोको भूल जामिये। जिस मौके पर 
संद बेक हो जाजिये। जगर भेकके घर जननी हो तो समझिये कि सबके 
धर हुओ है। कोओी जब्तभुदा मार न खरीदे। 

“अगर बहनें चाह तो वे जिस लडाबीमें पुरुषोक्नी वहुत मदद कर 
सकती है। शराब, ताडी बोर परदेशी कपडेके वायकॉटका काम तो 
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बहनोको ही करना है। हिम्मत दिछानेके मौको पर बहनें भाभियोको 
हिम्मत तो दिलायेंगी ही, लेकिन कभी स्वार्थवश कोओ भाभी सरकारकी 
मदद करने जायें, तो बहनें भुन्हे चेतायें और जरूरत पढने पर भुनके 
साथ असहयोग भी करे। 

“बहनोमें जितनी समझ होती है, भुतनी पुरुषो्में नहीं होती। 
क्योकि बहनें दु खक्री भाषाको ज्यादा समझती है। धरासणाके अत्या- 
चारोसे बहनोके दिलोको चोट पहुची हैं। जव-जब देशके हितके खिलाफ 
कोभी भी हलूचल शुरू हो, तब घरासणाकों याद रखिये। 

'पससे ज्यादा और मै क्या कहू ” मैने जो कुछ कहा है, भ्ुप् 
पर डट जानेकी और अुसका अमल करनेकी ताकत परमात्मा आपको 
दे और आप सबका कल्याण करे। 

४ पसिस लडाओके सिलसिलेमें दौडघृपकी वजहसे वा की तन्‍्दुरुस्‍्ती 
गिर गजी। मैं वा के साथ मरोली गावमें रहती थी। भेक दिन स्वेरेकी 
प्राथना समाप्त करके सब नाक्ष्ता करने बैठे थे कि जितनेमें डाकिया 
आया और जेक तार दे गया। तारकी खबर जानतेको सभी वेताव हो 
अठे थे। 

“तार था हमें कस्तुखाके साथकी जरुरत है।'” 

“स्िस छोटेसे सदेशनें सवको वेचैन कर दिया। वा तारका मर्म 
प्मश् गजी और नाश्ता छोडकर झटपट जानेकी तैयारी करनेगें जुट 
एमी । 

/ बहु तार बोरसदसे आया था। बोर्सदके वहादुर किसानोने देशके 
वातिर अपना वतन, घर-वार, ढोर वगैरा सब कुछ छोडकर हिजरत 
ही थी। सरकारकों छगान न देनेकी वजहसे थुन्हे जेल जाना पडा था 
प्रौर मारपीट सहनी पडी थी। किंसानोंके गुजारेका जो भेक ही जरिया 
-- जमीन -- था, वह्‌ भी नीलाम किया जा चुका था। 

/ छगान न देनेकी सलाह देनेवाली कुछ वहनो पर सरकारने छाठी 
बल्ाओ थी। गावमें हाहाकार मच गया था। वहुतेरी बहनें घायल होकर 
पस्पतालमें पड़ी थी। गाववालोकों हिम्मत वधानेके लिभे जिद वहनोने 
॥ को तारसे बुलाया था। 


९४ हमारी वा 


/ “वा, आप यह क्या कर रही है? ' मैं दा की बुतावली देखकर 
घवरातआ॥, और लिस फिकरसे कि जिसकी वजहसे वा की तवीयत और 
खराव होगी, मैने कहा “आपमें ताकत कहा है” बदनमें खून नामको 
नहीं रहा, मिसीलिओे तो डॉक्टरोने आपको आराम करनेकी सलाह दी 
है। आपकी ओरसे में बोरसद जाती हू। आप यही रहिये।' 

/ बहादुरीके साथ पुलिसकी छाठियोकों सहन करनेवाली बहुनोंके 
बीच मुझे पहुचना ही चाहिये। वापू होते तो जिस वक्‍त अनके पास 
रहते। लेकिन वे आज आजाद नहीं है।' कम्बल गौर दूसरी जरूरी 
चीजोको अपनी झोलीमें रखते हुमे वा ने जवाब दिया, और कदम बंढाती 
हुआ वे वोरसद जानेवाली गाडीको पकडनेके सयालसे स्टेशनकी ओर 
रवाना हो गजी। 

“बोरसद पहुचकर वा ने न सिर्फ अस्पतालमें घायल होकर पडी 
हुआ बहनोको अत्साहित किया, वल्कि सारे गाव पर छाये हुओ डर और 
आतकको भी दूर किया। अपनी कमजोर तबीयतका जरा भी खयाल ने 
करके वा ने सुबहसे लेकर रात तक खडे पैरो काम करना शुरू कर दिया। 

“जिससे वा की सेहत और गिरो। नडियादसे डॉक्टर आये। 
अुन्होने वा की जाच की। कहा कि आरामकी बहुत ही जरूरत है और 
बेतावती दी कि अगर आप हमारा कहना नहीं मानेंगी, तो तवीयत 
ज्यादा ख़राब होगी और नतीजा अच्छा न निकलेगा। 

/ लेकिन मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं होता। में तो बापूके 
पदचिह्लो पर चलनेके सिवा और कोओ काम नहीं कर रही। वापूकी 
गैरहाजिरीमें मुसे काम करनेका यह मौका मिला है। बाराम तो मैं 
नहीं फर सकूगी। 

“ डॉक्टर निराश हुओ। और वा ओेक सत्याग्रहीकी शानसे अपने 
कामको आगे बढ़ाती चली गगीं। 

क कँ कर 

सन्‌ १९३२ और १९३३ का तो वा का बहुतेरा वक्‍त जेल ही में 
चीता। १९३२ में मो० छामुवहन मेहताकों वा के स्ववावका जो 
परिचय मिछा, आुसके वारेमें वे लिसती हूँ 
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/ यह कौन आया ? जैसे नन्‍हें, नाजुक अुमरके बच्चोको पफडकर 
लानेमें सरकारकों शरम भी नहीं आती? मुझे देखकर अुनका कोमल 
हृदय कराह आअुठा। दूसरे दिन बुन्हें मालूम हुआ कि में कुछ खाती 
नहीं हू, वहाका वह रूखा-सूसा खाना मेरे गले नहीं भुतरता था। 
अुन्होने भुसी वक्‍त मुझे बुलाया। वी” वलासकी अपनी खुराकमें से मुझे 
जबरदस्ती खानेको दिया और सीखकी दो वातें कही “देखो, यो 
भूखी रहोगी तो जेल कंसे काट सकोगी ? कष्ट सहन करने आभी हो तो 
सहन तो करना ही चाहिये न?” में सव समझती तो थी ही, फिर भी 
मनको मजबूत करनेमें दो-तीन दिन लग गये। और फिर तो मैने अपनेको 
अुस खुराकके अनुकूल वना लिया। बिस बीच वा को सहानुभूति 
मुझे मिल गगी। जेलमें जो कोओ भी बहन वीमार पड़ती, कमजोर 
दिलकी होती, या घरमें आरामकी जिन्दगी वित्तानंवाली होती, भुसे था 
की मदद, अुनका सहारा, हमेशा मिलता। वा की हमदर्दीके कारण 
जेल काटवा आसान हो जाता। जेलमें हम करीब ८० बहनें अेक साथ 
थी, लेकिन किसीको कभी कोठी तकलीफ नहीं हुओ। किसीने यह 
महसूस नहीं किया कि यहा हम अकेली पड गभी हैँ, या कि यहा हमारा 
कोओ नही है। भावों हम सव अनके घर ही में रहती हो, जिस तरह वा 
सवकी फिकर रखती थी--सबको सभालती थी। सव पर समान 
प्रेम और सबकी समान चिन्ता, यह अुनके स्वभावकी खूबी थी।* 

के मै रा 

जब राजकोटमें सत्याग्रह छिडा, तो जिस खथाहसे कि वह तो मेरा 
वतन है, वा वापूसे भी पहले वहा पहुंच गयी थी। वहा भुन पर जो 
वीती, अुसका वहुत ही बढ़िया वर्णन सुशीलावहनने किया है। पाठक 
अुसे वही पढ लें। लेकिन भ्रुसके बारेमें खुद वापूजीने गाघीजी ” नामक 
प्रथमें वा के निस्व॒त जो कुछ लिखा है, सो यहा देना जरूरी है 

“बा राजकोटकी ऊडाओमें शामिल हुआ, जिस पर कुछ न लिखनेका 
पैरा बिरादा था। छेकिन अुनके अुस लडाआमें शामिल होने पर जो 
पोडी निष्ठुर टीकायें हुओ है, वे खुलासा चाहती हैं। मुझे तो कमी 
पह सूझा ही न था कि वा को ल्िस छडामीमें शरीक होना चाहिये! 


९६ हमारी दा 


मितकी खास वजह तो यह थी कि दिस तरहुकी मुत्तीवर्तोके लिख 
वे वहुत वृड्ठी हो चुकी थीं। लेकिन वात क्तिनी ही बनोली क्यों न 
माल्म हो, दीकावारोकों मेरे बिच कथन पर छितना विश्वाद् तो रखना 
चाहिये कि जगरचे वा अनपढ थी, फिर भी कभी सालोंसे उन्हें विस 
वाठकी पूरी-परी आजादी थी कि वे जो करना चाहें, करें। वया 
दक्षिय बफ्कीलामें और दया हिन्दुत्तानमें, जब-जब भी वे क्री 
छडाओमें भरोक हुमी हैं, अपने व्यप, अपनी आत्तरिक भावनाते ही। 
ड्निवार भी जैसा ही हज था। जब बुन्होंने सपिवहनकी गिरफ्तारीकी 
वात सुनी, तो अुनसे न रहा गया। और डुन्होंने नुत्ते छडाओने शामिल 
होनेकी बिजाजत मागी। मैंने कहा, तुम अमी वहुत ही कमजोर हो। 
दिल्‍्नीमें कुछ ही दिन पहले वे अपने नहानेके क्मरेंमें वेहोन हो गणी 
थी। बन वक्‍त देवदासने हाजिस्खयालीसे काम न ल्या होता, तो वें 
अुत्ती समय स्ववाम पहुच थयी होती। छेकिन दा ने झदाब दिवा: 
'झटीरकी मुस्ते परवाह नहीं/ बिन पर मेंने सरदारते पुछ्वाया। 
वें भी शिजाजंद देनेके लिजे विक्कुल तँयार न थे। 

«झेक्नि फिर तो दे पनीजे। रेसीडेप्टकी सूचनामे ठाकुर राहवने * 
जो वचन-भग किया था, अृसके कारण मुझे होनेवाले क्लेशके वे साली 
थें। कस्तृराकी राजनोट्की बेढी ठहरीं। जिसलिजे बुन्होंने जंतरकी 
आवाज उुनीं। शुन्होंने महनून किया कि ज्व राजकोटकी वेट्या 
राज्वके पुर्षो भौर स्त्रियोको आजादीके लिश्ने जूझ रही हो, तब वे चुप 
बैठ ही नहीं उबनी। 

के कक कै 

॒४क्षसमें मेल गुष बहत वडा था। हरजेक हिन्दू पत्वीमें वह 
कमोवेश होता ही है। बिच्छाते या अविच्छासे उ्ववा जानें-अनज्यने 
भी वे मेरे पचिन्ञो पर चलनेमें घन्यता अनुभव करती थीं। 

“दा हनेंभाने बहुत दृट जिच्छागक्तिवाली स्त्री थी, जिनको 
कूपनी नवविवाहित दद्ा्में मैं भूल्मे हठीडी मादा करता था। लेक्नि 
अपनी दूद बिन्‍्छामक्लिके क्रय ये जनजाने ही बहिसक अत्ृहयोगरी 
कलाके आाचरणमें मेरी गुरु वन गजी। वे क्री वार जेल जा चुकी 
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थी, फिर भी जिस वारके (१९४२-४४) जिस कैदखानेमें, जिसमें सभी 
तरहकी सहूलियतें मौजूद थी, थुनको अच्छा नहीं लगा। दूसरे बहुतोके 
साथ मेरी और फिर तुर्त ही भुनकी जो गिरफ्तारी हुआ, अससे अन्हें 
जोरका आघात पहुचा और अुनका मन खट्टा हो गया। वे मेरी ग्रिर- 
फ्तारीके लिभे बिलकुल तैयार नही थी। मैने ओन्हें विश्वास दिलाया था 
कि सरकारकों मेरी अहिंसा पर भरोसा है, और जब तक में खुद 
गिरफ्तार होना न चाहू, वह मुझे पकंडेगी नहीं। सचमुच अनके 
तानतन्तुओको जितने जोरका धक्का बैठा कि बुनकी गिरफ्तारीके बाद 
अन्हें दस्तकी सख्त शिकायत हो गभी। अगर आस समय डॉ० सुशीला 
नेय्यरने, जो अुनके साथ ही पकड़ी गओ थी, भुतका मिलाज न किया 
होता, तो मुझसे लिस जेलमें आकर मिलवेसे पहले ही अुनकी देह छूट 
चुकी होती। भेरी हाणिरीसे अुन्हें आश्वासन मिला और बिना किसी 
वास बिलाजके दस्तकी शिकायत दूर हो गभी। लेकिन मन जो सट्टा 
हुआ था, सो ख़ट्टा ही बना रहा। लिसकी वजहसे अुनके स्वभावमें 
चिडचिडापन आ गया और अजिसीका नतीजा था कि आखिर कष्ट 
पहते-सहते ऋ्रम-क्रमसे अुनका देहपात हुआ। यद्यपि अपनी मृत्युके 
क्रारण वह सतत वेदनासे छूट गभी हैं, भिसलिभे भुनकी दृष्टिसे मेने 
अनकी मौतका स्वागत किया है, तो भी जिस क्षातिसे मुझको जितना 
दुख होनेकी कल्पना मैने की थी, अुससे अधिक दुख मुझे हुआ 
है। हम असाधारण दस्पती थे। हमारा जीवन सदा सतोपी, सुखी और 
भृष्वंगामी था।” 

जिस वारकी लडाआमें वा की गिरफ्तारीके वक्‍तसे लेकर आग्रा- 
वाव महलकी सारी हकीकत सुशीलावहनने दी है, मिसलिमे यहा 
भरुसको दोहराया नही है। 

वा के जिन सारे सावंजनिक कामोसे साफ मालूम होता है कि जैसे 
काम करनतेंके छिओ्रे या लोकसेवाके लिओे सच्ची जरूरत विद्वत्ताकी नही, 
बल्कि आम जनताके लिशे प्रेमकी और असलमें कौन चीज करने जेसी 
है, जिसकी सीधीनसादी समझकी है। वा को गुजरातीमें या हिन्दीमें 
भाषण फरनेके लिगे अक्षर्ञानका अभाव कभी बाधक नहीं हुआ। 


आय 


चना 


९८ हमारी था 


बुलठे, सीधी वाद कहनेके कारण वे ज्यादा असर पैदा कर सकी हैं 
अपर बुनके कुछ बयान दिये हैँ। लेकिन बिन बयानोसे भी ज्यादा अस' 
वा के जवानी भाषणोका होता था। 


२० 
बिदा 


वा को जिस बातकी आगाही तो बहुत पहले हो यभी थी कवि अुनकी 
मौत अब नजदीक है। सन्‌ ४२ के जनवरी भहीनेकी बात है। तब वाए 
और वा कुछ दिनोंके लिसे बारडोलीमें थे। बहासे मीठवहनको मिल 
और कुछ दिन अुनके साथ वितानेके ख्यालृसे वा मरोली आश्रम गमी | 
लेकिन वहा अुन्हें बुखारने जा घेरा। पिछले कमत्री साले वा के 
दिल तो कमजोर पडने ही छूगा था, जिसलिओे वे बहुत कमजोर हे 
गमी थो। वा को वापूजीके वर्धा जानेकी तारीख मालूम थी, चुना 
बसी कमजोर हालतमें भी वें वारडोली आ ही पहुची। वापूको 
पता चला कि वा भरोलीसे बीमार होकर भा रही हूँ। वे यह 
भी जानते थे कि वा बाते ही भुनसे मिलने आववेंगी। लेकित अंन्हे 
जीना चढनेकी तकलीफ ने बुठानी पडें, मिस खयालसे ज्यों ही वापुकों 
वा के आनेकी ख़बर मिली, वे झट-पट नीचे अुतर भागे। खुद ही अपने 
हाथका सहारा देकर अुन्हें मोटरसे नीचे भुतारा और पास ही सरदाखे 
कमरेमें ओेक सटिया पर लिटाकर और कुछ देर अुनके पास बेठकर फिर 
आप अपर गये। वा जिस तरह चापूकी सेवामें तत्पर रहती, बसी तरह 
वापू भी वा की बहुत ही चिन्ता रखतें। जब भी वा कही बाहर जानेको 
होतो, या वाहरसे आनेवाली होती, तव बापू कितने ही जरुरी काममें 
क्यो न हो, अुनका नियम ही था कि वे वा को दिदा करने या लिवाने 
आश्रमके दरवाजे तक जाय। 

यह सब लतम हुआ और वा आरामसे सोभी। फिर सरदार 
कल्याणजीमाजीसे कहने छंगे “वा को आैसी हालतमें क्यो हे आये? 
वहीं र्क्ष लेना था न?” 
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कल्याणजीमाओ बोले “आप मानते हूँ कि हमने आग्रह करनेमें 
कमी को होगी”? लेकिन वा चुप बेठें तव न? वे तो वरावर कहती 
ही रही, 'अब रेलगाडिया बन्द हो जानेवाली है और बापूजी सेवाग्राम 
बे जायगे, तो मितने सालोके बाद में अुनसे बिछुड जाबूगी न? 
प्रव' में कौन ज्यादा जीनेवाली हु” अब तो यही चाहती हू कि मैं 
ग्परूकी गोदमें मरू। ' ” 

ओर, वाकी यह जिच्छा सचमुच ही पूरी हुओ। 

“४२ के अगस्तमें महासमितिकी बैठकके लिओ बापू बम्वभी गये, 
गे वा भी साथ थी। कुछ आश्रमवासी अुन्हें विदा करनेके लिमे वर्धा 
टेशन तक गये थे। बुन्होने बा से कहा वा, जल्दी वापस आशियेगा।” 
श_ुस समयके वा के आओदुगार ये थे “हा भाभी, आप सबके आशीवव॑ददिसे 
ग़पस आ सकूगी, तो खुशी तो होगी ही।” वापस आनेकी निराशाने 
मी वा के मुहसे ये शब्द कहलवाये थे। 

और आगाखान महलमें महादेव काकाके गुजर जानेके वाद तो बा 
(्‌रदम यह कहा करती 'मुझे जाना था और महादेव क्यों गया?” 
ग्ापूके अपवासके दिनोमें भुनके दशनोके लिमे हम सब तीन वार आगाखान 
पहल गये थे। जब-जब हम वहासे चलते, वा कहती “जिन्दा रहुगी 
गे फिर मिलेंगे।” वापूके अपवासोकी समाप्तिके वाद जब हम चलने 
ठगी, तव मेरी मा से और आश्रमकी दूसरी वहनोसे बा ने कहा 
यह हमारी आखिरी मुलाकात ही है। में यहासे जीते जी बाहर नही 
नेकलगी।” आश्रमकी बहनोकी प्रार्थनाका पहला इलोक जिस प्रकार है 

गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
कौरव परिभूता मा कि न जानासि केदाव ।।' 

मिस इल्ोककों दोहराते हुओं वा वोली अब तो कृष्ण भगवान 
अन कौरबोसे घिरे हुओ हमारे देशकी सुध लें तो अच्छा हो।” फिर 
लेके अपने सभी साथियोका नाम ले-लेकर कहने छंगी “हम दोनोकों 
हे जेलमें रखें, लेकिन और सवकी रिहाओ हो |” 

आगाखान महलकी दूसरी वार्ते, वापूके भुपवासके समयकी वा की 
_नोदशा, और अुनकी सार-सभाल वगराके वारेमें चुशीलावहनने अपने 
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निवन्धमें सुन्दर हंगसे ल्खिा ही है। मैं वहा अपनी देखी हुआ जेक ही 
वातका जिर करयो। बापूजीकी खटियाके सामने दीवार पर है सम 
शब्द लिखें हुओ थे। ठीक अुनके नीचे तुल्तोका जअेक गमला था। सबरे 
नहा-घोकर वा तुलसी माताका पूजन करती ओर लुकन्शुककर नमन 
करती। वापु लेटे-लेटे श्रद्धामे युक्त, प्रेमसे छलकत्ती आद्वोंसे वा की 
बोर देंखा करतें। कितना भव्य था वह दृश्य! वापूके अुपवात्त सदुध्चत ९ 
जो समाप्त हुओ, बुसकी जडमें वा के अन्तरतमकी गहराजीसे निद्ली हुझी 
किस प्रार्थंताका कितना हाथ रहा होगा” नत्ववानकों भृतुके मुहतते 
वापन रामेके लिख्रे सावित्री ममराजने केक बार लड़ी थी, लेक्नि 
वा को तो वापुदों बचानेके लिझ्रे यमराजके साथ कओ-कभी बार 
लड़ना पडा हैं। वापूक्षा जेकअेक़ जुपवान बापूसे भी अधिक दाके 
लिम्रे कडी तपश्चर्या वद जादा था। वापुका घरीर तो सुखता, लेक्नि 
वा कं तो मद भी निक्‌ जाता। मगर वा की यह बदल श्रद्धा थी कि 
भगवान अपने भक्तोको सही-सलानत आअुवार लता है। लिम्नलिजे वापूके 
अपवासके दिनोमें मिलने गये हमे आश्रमवासियोसि वा बहती पे 
जिन्ता न करें। में बापूते पहले ही जाबूगी। वापू जरूर थुठ वठेंगे+ 
लेकिन मैं यहासे जीती बाहर नहीं निन्‍्लगी। यह तो महादेवका 
मदिर है। जिन रास्ते महादेव गये, जुत्ती रास्ते में भी जाहइगी।" 
न के कर 

वा के बतिम समयके और छऊग्निसत्वारके वर्णन चहुतेरे काये हैं। 
लेकिन वहा में भुत्त समय वहा हाजिर रही केक वहनका आश्रम बाया 
बेक पत्र ही दे रही ह कं 

“उन्त-जन्त्में वा की बालें अकदन खुली और छनन्‍्होंने बायूजीको , 
बुलवाया! जयसुलललालमामी पास थे। बुन्होने बापूते कहा वा” 
बुलाती हैं।' वापू हसतेहुतते जाये बोर बोले क्यो वा, भायद तू 
सोचेगी कि सव रिम्तेदार आा गये, छिसल्मि बापूने मुझे छोड़ 
दिया। छे, यह में बावा।' दापूजीने वा को ग्रोदममें के छिया। दापूवी 
कोर देखकर वा कहने लगीं. में तब जाती हू। हमने वहूत चुब नो), 
दुख भी भोगे। भेरे वाद रोना मत। मेरे मरने पर दो मिठभी छाती 
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ल्ब्यस््सेन मी कहतेकहते वाके प्राण वापूकी भोदमें ही निकल गये | 
वापू देख रहें थे। ज्यो ही वा के प्राण निकले, बापूने अपना सिर वा 
की देह पर डाल दिया और आखोसे आसुओकी धारा बह चली। 
देवदासमाओ वा के पैर पकड़कर वां, वा पुकारने छगे। जयसुख- 
लालभाओने वापूजीका चश्मा भ्रुतार लिया। बापू फौरन ही सभत 
गये। अन्होने देवदासभाजीको अपनी गोदमें छेकर स्वस्थ किया। पृज्य 
वा के नजदीक 'रामबुन शुरू हुओ। फिर वापू, मनु, प्रभावती और 
सुशीलाने मिलकर वा की मृतदेहको स्तान कराया, शरीर पोछा और वापूके 
काते सूतकी साडीमें वा को लगेटा। माथे पर क्ुकुम हूगाया। हाथर्में 
और गलेमें बापूका कता सुत पहनाया। जमीन लीपकर अुसमें चौक पूरा 
और वा को बहा सुलांया। शामकों साढ़े सात बजे शरीर छूटा था। 
रात १२ बजे तक प्राथंवा और गीताका पारायण किया। देवदासभाओआ, 
मनु और सतोकवहनको छोडकर शेष सब बाहर आ गये। अग्निसस्कारके 
समय बहुतोको बाहरसे अन्दर जानेकी बिजाजत मिली। वा का चेहरा 
'खूब दमकता था और जैसा मालूम होता था, मात्र वे शान्त निद्रामें 
सोबी हो । भग्निदाह-सम्बन्धी विधि करानेके लिओे केक ब्राह्मण अुपाध्याय 
बुलाये गये थे। जब शुरूकी विधिया पूरी हुमी और दावकों चिता पर 
लिटा दिया गया, तो वापूने अेक सक्षिप्त प्रार्थना करनेकी सूचना की। 
गीता, कुरान और वाभिबलके कुछ अछ्य पढे गयें। आश्रमवासियोने 
ओेक भजन गाया । डॉ० गिल्डरने जरथुस्त धर्मकी प्रार्थना की | मीरावहनने 
अक अग्रेजी भजन गाया। 

“ मृत देह पर चदनकी लकड़ी रखी गओी और घी सीचा ग्या। 
मजिसी समग्र वायू धीमे पैरों देवदासभाअआके पास गये भौर बोले 
देवा, महादेवके अन्तिम संस्कार मेने किये, वा के अन्तिम सस्कार तू 
करा।' जिसके बाद देवदासभाजीने हाथमें अग्नि लेकर वा के शवकी 
तीन बार प्रदक्षिणा की और जोरसे गोविन्द, गोविन्द, गोविन्दका रटन 
करते हुओ मृतदेहकी आग दी। चिता घक्‌-वकू जल आओठी। 

"जिस सारे समयमे बापूजी स्वस्थ रहें थे। लेकिन देवदासभाआका 
दुख देखा नहीं जाता था। बापूने कहा आुसकी याद आती है, तब 


२ | 
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में भी घीरत नहीं रख पाता।' धामको पात्र बजे तक हम स्व वहा 
थे। पूज्य वापूजीने मुझसे बहुत-सी बातें कीं। सबके समाचार पूछें। 
रामदासभाओ अग्निस॒त्कार समाप्त होनेबे बाद आये। रामदासभातरी 
और देवदासभाआको पूज्य बापूके साथ तीन दिन रहनेकी बिजाजत 
मिली है। महादेवमातीकी समाधिके पाम वा की समाधि भी बनेगी।” 

महादेवभाजीकी ममाधि पर वापूने अपने हाथों छोटे-छोटे शंखोका 
ओम वनाया हैं। वा की समाधि पर भी बापूने ही छोटेन्छोट शबोंसे 
है राम' लिला है। 

श्रीमती सरोजिनीदेवीकी शद्धाजलिके साथ बिस जीवन-कंथाकों 
समाप्त करती हु 

भारतीय स्त्रीत्के जीते-जागते प्रतीक-सी, भूम नाजुक किन्तु 
वीर नारीकी जात्माको चिर घान्ति प्राप्त हो। जिम महापुरुषों वे 
चाहती, जिसकी वें सेवा करती, और अद्वितीय श्रद्धा, पैये और भक्तिके 
साथ जिसका वें अनुसरण करती अुनके लिन बरावर कुरवानी करते 
रहनेका जो कठिन मार्ग अन्होंने अपनाया था, भुस मार्ग पर चलते हुमे 
अुनके पेर ओके क्षणके लिम्रे भी लडखडाये नहीं और न बुनके दिलने 
कभी कच्ची खाजी। वें मृतत्वसे अमरत्वमें गज और हमारी ग्रायामरो, 
हमारे गीतो, और हमारे ज्रितिहासकी वीरागनाओकी मडलीमें वे अपने 
हककी जगह पा गनी हैँ, विसकी हम खुशी मनायें।” 


परिश्िष्ट 
[ वा को लिखे वबापूके पत्नोमें से लिये गये कुछ नमूनेके पत्र 


२ 
(राजकोट सत्याग्रहके समयके) 
सेगाव, ८-२-३९ 

[, 

तू काफी तकलीफ आठ रही है। जो भी तकलीफ हो, अुसकी 
ख़बर मुझे जरूर देना। तू दुख सहनेके लिगरें जन्मी है। मिसलिभे 
तेरी तकलीफोंसे मुझे कोमी आदचर्य नहीं होता। मेने राजकोट तार 
तो किया है। तेरी तकलछीफोके वारेमें अज़वारोमें कुछ भी नही देना 
है। भगवान तो वहा तेरे पास बंठा ही है। अुसे जो करना होगा, 
वह करेगा। 'कहानम (कनु) मजेमें है। रातकों तुझे याद जरूर करता 
है। लेकिन फिकर न करना। अमतुलसलाम यहा है। वह कहानमकों 
समालती है! 


वापूके आशीर्वाद 
चि० मणि, तू वहा है, यह कितनी अच्छी वात है। 
२्‌ 
सेगाव, ९--२-३९ 


बा, 

तेरा पत्र मिला। तू बीमार रहा करती है, यह अच्छा नहीं छुगता। 
लेकिन अब तो हिम्मतके साथ रहना। सहूलियतें तो मिल जायेंगी। 
और न मिर्े तो भी क्या मणि ठीकसे गा न सके, तो भी रामायण 
सुनाये। राम-सीताके दु खकी तुलनामें हमारे दुखकी क्या बिसात है? 
तू घवराना मत। आजकल लडकियोंसे सेवा ऊना छोड रखा है। तू 
फिकर न करना। क्या करना चाहिये, सो मैं देख छूगा। सुशीका तो 
सेवा करती ही है। वापूके आश्षीर्वाद 
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सेगाव, १०-२-३९ 
वा, 
डाक तेरे नाम रोज गग्मी है। वहा चिट्ठिया न मिलें, तो किया 
क्या जाय? मेरी चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं। लेकिन तंवीयः 
चिन्ता करनें-जेसी हो जाय, तो भी में तुझसे तो किस जवाबंकी भाश् 
रखता हू कि “वियोगमें अुनकी मृत्यु वदी होगी, तो होकर रहेंगी 
लेकिन मैं तो जहा मेरे बच्चे त्रास पा रहे है, वहा पडी हु। मुझे जेलः 
रखोगे, तो अुसमसे भी में खुश होमूगी। ठाकुर साहवसे वचन पलवानेः 
आप सव मदद करें, मेरा अुपयोग करें, वरना मैं चाहती हू वि 
राजकोटके आगनमें ही मेरी मृत्यु हो जाय” तू अपने आप अपने 
खास भिच्छासे गभी है। बिसलिओं तेरे दिलसे ये भुदूगार निकलें ते 
निकालना । अपने मनमें यही धारणा रखना। तू रोज लिखती है वि 
कृडकियोकी सेवा लिया करो। छेकिन फिलहाल तो वे आजाद ही है 
सुशीला मालिष करती है, सो भी छोडना ही है न? लेकिन अपनी अंसी 
तवीयत्तकी चजहसे जमे अभी छोड नहीं सका हू। विम्त बारेमे भी मरे 
चिन्ता भत करना। मुझे निवाहनेवाल्ा आखिर तो ओऔर्वर ही है ने 
बापुके आश्ीर्वाद 
| 
वा, 

पिछली वार तुझे प्रवचन भेजा था। बुसकी नकल भेजना। तेरा 

पत्र आज मिला। यह पत्र मोनवारके दिन लिख रहा हूँ। मणिलालकी 
चिन्ता मत कर। भसे तेरा पत्र भेज रहा हु। परायजीके कहनेसे धदरा 
बुठनेका कोजी कारण नहीं। दोनो प्रौद हैं। गलती हुआ होगी, तो 
समुया: लेंगे। जामे जमशेद' वा प्रवन्ध तो किया ही है। मथुरादासके 
छहिपनेसे हो गया है। भिसलिओें मैने ज्यादा कुछ नहीं किया। अब तो 
मिल्ठा ही होगा। फिर पूछताछ करता है। रामायण और भागवतके 


हिझे तजवीज करता हू। प्रेमदीलावहनसे मग्रानेमें तमिक भी संकोच 
पा कापना। नह प्रगाना शी ध्या रैटी हो गोश-वर्त चारटिय ग्रो में 
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प्रेमसे भेजेंगी। लेकिंव जिसकी जल्दी ही जरूरत न हो, वह तू मेरें 
मारफत मगायेगी तो बस होगा। में तजवीज कर दूगा। दात काममें 
ले सकती हो? हार पानीके कुल्ले करती हो” दूषाभाभीकी लक्ष्मीको 
भी छठा भहीतना चल रहा है, भित्र सम्बन्धमें माएतिका पत्र आज मिला। 
भ्िन सब ख़बरोकों सुनकर मुझे दुख या आइचर्य नहीं होता। होना 
भी नहीं चाहिये। व्याहका यह नतीजा तो सबके लिओ है ही। भिसमें 
दुख क्या और आहइचर्य क्या? रामदासको भी मेने कोमी अुछाहना 
नही दिया। असे मामछोमें भुछठाहना क्या कर सकता है” सब अपनी 
शक्तिके अनुसार सयम पालें। सयमकी यह वात भी अभी जिवर- 
अिधरकी है। वरना लोग तो अपनी जिच्छाके अनुसार भोग भोगते 
ही आये है। ठककरवापा शिस समय सेरे साथ नहीं हैं, १५ वीको 
मिलेगे। आजकल मलकानी मेरे साथ हैं। वे तो खूब काम कर 
रहे हैं। और सब तो करते ही हैं। चद्रशकरकी तबीयत ठीक ही 
रहती है। ओम और किसन वरावर अपनी तन्दुरुस्तीकों सभालते हैं। 
भोम भरतसक मेहनत करती है। वहुत भोली और सरल है। किसने 
भी जैसा ही है। सुरेच्रकों ताकत आ गमी है। आन्ध्रदेशकी यात्रा 
तीसरी तारीखकों पूरी होती है। भुसके बाद मैसूर जाना होगा। 
जहा मे रहता हु, वहा धाघली तो रहती ही है। परेक्षाती भी रहती 
है। मुझे तो सब सभाल लेते है, बिसलिओे परेशानी कम भालूम 
होती है। छोटीसे छोटी बातका संयाल मीरावहनत 'रख छेती हूँ, बिस- 
ढिओ यात्रार्में मुझे तकलीफ रहती ही नहीं। तू मुछाकात छोड़े तो 
मुझसे - हर हफ्ते पत्र पायेगी। में हर हफ्ते प्रवचन भेजता 'रूगा। 
तू दूसरी बहनोंसे मिल्ल सकती है, जिससे सतोष मानता। छेकित 
जैसा तेरी मर्जीमें आये, करना। तू मुलाकात चाहेगी, तो मिलते 
आनेवाले तो वहुत तैयार हो जायगे, चाहेगे भी। जान-वृझ्कर मुला- 
कातें कम रखनेका रिवाज डाला है। लेक्रिन तू जो चाहे, सो विना 
सकोचके लिखना। जानकीवहतकी तवीयत' ठीक है। अनके रामकृष्णके 
टॉन्सिल कटवानेकी बात में शायद तुझे लिख चुका हू। कमझा अब 
स्ाना लेने ऊछगी है। किशोरलालको वुखतारने अभी छोडा नही, 


को 9 
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लेकिन चिन्ताका कारण नहों। मेरा मौन माजकल रविवारकी रातको 
शुरू होता है, अनलिमे मोमवदारकी रात ठक्क बोलना नहीं रहता! 
भाज रात्को ९-१० बजे मौन टूटेगा। और बुत वक्त किसने बोलनेक। 
शायद ही कोभी काम पड़े, क्योंकि फिर तो सोनेका समय हो जायया। 
सुबह तीव दजे बठना रहता है। ब्रजकहृप्णका बुतार झुव अंतर यया है। 
ताकत बानी बाकी है। हेमीवहन गुजर गत हैं। 

अव प्रदवन 

पिठली वार भक्तके लक्षण ल्खि थे। यह भी सूचित किया 
था कि नेवाके बिना भवित नहीं होती। मित्त बार सेवा कैसे की जाय, 
सो लितता हु। क्योंकि लोग अकत्तर यह सवाल पुछते हैं। कुछ 
कहते हूँ, नेवा अमुक स्थितिगें ही हो सकती है। कुछ कहते हैं, 
अमुक अम्यान करने पर ही भेवा हो मकती है। यह सब भ्रम है। 
जितना तो पिछले हफ्ते ही लिख चुका धा। आदमी किसी भी हालतमें 
रहता हुआ सेवा कर सकता है। हमारे पास जितनी भी शक्ति 
हो, दो सब हम छप्पापेण कर दें, तो हमें पूरे गुण (नम्बर) मिल 
जायें। जिसकी दाक्ति करोड देनेकी है, पर जो आधा करोड देता 
है, बुने ५० गुणसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन जिसके पास जेक पानी 
है, और जो वह पाओं दे डालता है, जुसे सोमें से सौ नवर मिलेंगे। 
विमलिश्रे तुम वहा रहनेवालो वहनो और तुम्हारे सन्पकंमें जानेवाली 
बहनों या अफ्ररोंके छाब अच्छा व्यवहार करो, तो कहा जावगा कि 
तुमने सेवाधर्मका पालन किया। अफसरोंके साथ सेवाभावसे वरतनेका 
भतरूव है कमी अुनका बुरा न चाहना, ओुतके साथ विदयका 
पालन करना, बुन्हें घोल्मा न देना। नियमोका पाछन करना और 
तुम्हारे सम्पर्कर्मे जानेवाली गुनाहोंके लिमे सजा पाजी हुआ वबहनोंके 
साथ सगी चहनका-ता व्यवहार करना। आने पर तुम्हारे प्रेमी छाप 
पड़े, वे तुम्हारी पवित्रताकों पहचानें, तों वह भी सेवाघमंका पालन 
कहा जायगा। दोनोंमें हेतु अच्छा होना चाहिये। स्वार्यके कारण यां 
डरकी वजहसे जो बच्छा व्यवहार किया जाता है, वह सेवार्मे शुमार 
नही द्रोता। अंक काम बेक आदमी स्वार्थ साधनेंके ल्मि करता है 
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और दूसरा परमार्थकी दृष्टिसि करता है, सों तो हम भी अकसर 
देखते ही हैं। जहा ओष्वरापंण भाव है, वहा स्वार्थंश्रों कोमी स्थान 
ही तहीं। भिस प्रकार सेवा करनेवाछ्ा रोज अपनी शक्ति बढाता 
जाता है। वह अभ्यास करता है, अुदम करता है, सो भी सेवाके 
विचारसे ही। जिस प्रकार जो सेवापरायण रहता है, भुसके हसनेमें, 
खेलतेमें, खानेमें, पीमेमें भी सेवाभाव ही भरा रहता है। यानी आुसके 
सब कामोमें निर्दोषता होती है। भैसे भकतोकों परमात्मा सब आवब- 
इयक शक्षित दे देता है। जिससे सम्बन्ध रखनेवाले तीन इलोक स्त्रियोकी 
प्रार्थतार्में है, सो तुम्हे याद होगे। ये रहे वे इलोक 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते। 
तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥। 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा वोबयन्त परस्परम्‌। 
कंथयन्तश्व मा नित्य तुप्यन्ति थे रमन्ति च॥ 
तेषा सततयुकताना भजता प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्ति ते।। 
जिनका अर्थ 'अनासक्तियोग ' में देख छेना। ये ष्लोक ९५वें, 
१० वें अध्यायोर्मे मिलेंगे। याद रहे कि गीताजीकों हम अपने अमलमें 
लानेके लि पढते है। यह समझना कि भूपर मैने जो हछिखा है, 
सो सब गीताजीके आधार पर लिज़ा है। 
वापूके संबको आशीर्वाद 


१३-२-३४ 

बा, 
यह पत्र ट्रेममें लिख रहा हू। पैरा पत्र मिला है। काम बिता 
था कि मगलवारकों लिख न सका। आज गुश्वार है। तू जो तेरी 
मर्जीमें आये चह काम मुझे सोपना। जो चाहे सो मवाह्ू पूछना, मेँ 
अुसे पूरा करूंगा, कोशिक्ष तो करगा ही। तूने हरिल्यल्के बारेमें 
पूछा है। वह पाडीचेरी गया था। वहां भी पैसोकी भीस मागकर 
खूब शराब पीता था। कुठ पैसे मिले भी। आाजवल कहा है, पता 
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नही। भृसका यो ही चलेगा। भीश्वर जब जुसे सुवुद्धि दे, तव सही। 
जिसमें हमारे पाप-युण्य भी तो काम करते ही है।न? हरिलालके 
गर्भके समय में कितना मूढ था? जैसा मैने और लूने किया होगा, 
वैसा ही हमें भरना होगा। मित्र तरह वच्चोंके आचरणके लिये 
मा-वाप जिम्मेदार हैं ही। अव तो हम वही कर सकते हैं कि हम 
शुद्ध बनें। सो वैसी कोशिश हम दोनों कर रहे है। और अुत्तसे हम 
सत्तोष मानें। हमारी शुद्धिका प्रभाव जाने-अनजाने भी हरिलाल पर 
पडता ही होगा। जिधर मनुका पत्र नहीं, लेकिन जमतादसने अुसकी 
खबर दी थी। सुशीलाको लिखूगा। पुरुषोत्तमकी सगाजी हरवचदकी 
छडकीके साथ हो गयी है। पुरुषोत्तमकी तवीयत अमी अच्छी नहीं 
कही जा सकती। रणछोडमाबीके भागीकी पत्नी गृजर गभी है, 
भिससे मोतीवहन अदास रहती हैं। मुनक्ती जवाददारी वढी है। 
अम्बालालभाभी और मृदुला मुझसे मिल गये। अम्बालालभाजी बौर 
मरलावहन विलायत जा रहे है। तीन-चार महीने वहा रहेंगे। 
देवदाम-लक्ष्मी ठीक हैं। बया लक्ष्मीको वालकोका बोझ आुठाना कठित ' 
माटूम होता हैँ” रामदास-नीनू ठीक हूँ। बुन दोनोकों तेरे पत्रकी 
नकल भैजता हू। असल पत्र मणिलालकों मेज रहा हु। नकछ 
वत्लनमाआओकों भी भेजी है। वे भी चिन्ता करते हैं। माधवदासका 
अभी तक कोमी जवाब नहीं आया। भयुरादास भेरे साथ हैं। बेकन्दो 
दिन रहकर वम्बजी जायेंगे। जेस्थर मेनन विलायतमे आ गयी हैं। 
वह मुझे मिल गजी। मिस लेम्टर छका गनी हैं। कल भद्गरासकी यात्रा 
सम्मण करके राजानी चढे गये। वे दिल्ली जायेंगे महीं! अमतुल- 
मखठामकी अत्ी कमजोरी वाकी है, मिनसिओे अुसे मद्रास छोड आया 
हूं। राजोडी भुसे भमालेंगे। तुप्ते पूनिया मिल गभी होगी। जब 
खतम हो जाय तो फिर छिपना। भेज दुगा। दुसुमका भाजी 
जगतहारमें मर गया, जिसका शुसे काफी दुचर हुआ है। प्यारेगल 
बल छूटे। किशोरलाल देवछारों है। एुछ ठीक है। नद्मीगी 
प्रमति बानटोतीनें होगी। मडकेशा धूस्वी सास्ममा: 'सेगी। मोती 
या छब्मी भी वहा होगो। नानींवहन झवेरीका अथ्चनके ढिलें 
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ऑपरेशन हुआ है। अव तो काफी ख़बरें दे दी मन? ९वी तारीखकों 
हैदरावादसे चलकर में पठना जाअूगा। राजेन्रवाबूनें बुलावा है। 
प्रभावती वही है। मुमकिन है कि विहारमें काफी रहना पड जाय। 

तुम सब वहनोकों बापुके आश्ञीर्वाद 


" 
पेशावर, ७-१०-/३६ 
वा, 

. तूने मुझे खूब फिकरमें डाल दिया है। तेरी तवीअतके वारेमें 
जितनी फिकर मुझे जिस वार रही, बुतनी कभी नहीं रही। आज 
देवदासका तार मिलने पर मैं वेफ़िकर हुआ। भेरी चिन्ताका कारण 
तो यह था कि मैने तुझको दुखी हालतमें छोडा धा। मे अच्छा 
करने गया और तुझे दुख हुआ। फिर तो तू भूली, छेफिन मै फंसे 
भूलता? बीमार तो थी ही। मालूम होता है, भीश्वरने कृपा की। 
अब तबीयत खूब सुधार लेन । लक्ष्मी, रामू, तारा, सब बिलकुल अच्छे 

४ हो गये होगे ? यहाकी हवा तो बहुत अच्छी है। ठण्ड अभी तो सही जा 


सकती है। 
वापूर्क आशीर्वाद 


१८-१०- ३८ 

वा, 
नव तो ९ दिन वाकी हैं और औजख़रने चाहा तो मिलेंगे। भुमी 
दिन सेगाव चलेंगे। तेरे पत्रमें अंक बात थी, जिसका जवाब देना रह 
एया। तूने लिखा है, मेते चलते समय तेरे सिर पर हाथ तब न 
रखा। मोटर चली और मैने भी महसूस किया। लविन त्र दृर थी। 
भव भी तुझे बाहरकी निशानी चाहिये क्या ? थह वयों मान लेती है कि 
मैं बाहर दिखाता नहीं, मिसल्मभि मेरा प्रेम नूप गया है? मे तो 
तुझने कहता हू कि मेरा प्रेम बटा है और बढ़ता जाता है। शिपएश 
घहू मतलब नहीं कि पहुे कम घा। केबिन जो था, बह रोड आपिक 
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मिर्मेठ बनता जाता है। मैं तुझें केबछ मिट्टीकी पुतली नहीं चमझतता। 
भौर क्या लिखू? जिसका मतलब न समझी हो तो देवदास समझा- 
येंगा। लेकिन जिस तरह अमतुछ, लौलावती वगेरा बाहरी चिह्न 
चाहती हैं, भुप्ती तरह तू भी चाहे तो में दगा। 


बापूके आशीर्वाद । 
तर के ऊँ 
[ आगासान भहलसे लिखे गये वा के पत्नोंके कुछ नमूने ] 
॥ 
२६-५-२४३, सोमवार 


चि० काशी, 

तुम्हारे दोनो कार्ड मिले। पढ़कर जानन्द हुआ। सबकी अपेक्षा 
अंक तुम्हारा पत्र नियमित आता है। पढकर खूब ही आनन्द होता है। 
ता० १४ का पत्र ठेठ जाज मिला। यानी पत्र बहुत देरमें मिलते हैं। 
वहा सब अच्छे हैँ, जानकर खुशी हुआ। किशोरलालमाबीकी तबीयत 
अच्छी है, यह जेक खुश होने जैसी वात है। जिससे पहुले मेरी सही- 
वाला पत्र तुम्हें मिला है या नहीं? आरयंनायकमजी चाग्रपुरसे आ गये, 
भिसलिमे अशुनकी और आश्चादेवीकों मेरे आश्ीर्वाद। पत्र ल्खिो तो 
प्रभुकों और अवाको मेरे आशीर्वाद ल्खिना। करू रक्ष्मीका पत्र था। 
लिखती हैँ कि कशी-क्मी अवाका पत्र आता है। और सब बहा 
मजेमें हैं। मेरी तवीयत अच्छी है। मेरी चिन्ता न करना। तुम्हारी 
तवीवत अच्छी होगी ” बचु मजे होगा? यहा प्रारयंनाके समय तुम 
सवकों खूब ही याद करती हूं। चि० कहाना क्या ल्खिता 'रहता है” 
शाक तो सभी थोडा-वोडा काठते है। कहना कि थोडा तू भी काट। 
भसालीमाजीके पास पढ़ता है भा नहीं? बढओीक्षा काम करने जाता 
है या नहीं? वे, मेरी राख तो आयेगी, पर में बसे साओू ?” चि० 
कहानासे बहता, वह सबसे हिलमिलकर रहें। लीलावतीस कहना 
कि हमें लुसका सदेशा मिल गया है। पहने है कि जो सुझें अच्छा लगे, 
बर। वैसे मुझ्ते तो लगता है कि तू स्कूलमें मरती हो जा। यह तो 
हम्बां रात्ता हैं। छानलालफों आाश्नीर्वाद। डीलावती, गोमतीयहन, 


परिशिष्ट १११ 


आनद, बचु वगैरा सवको और सब आश्रमवासियोको मेरे आशीर्वाद । 
कृष्णचन्द्रजी, जैसे बने वैसे कहानाको अच्छी तरह रखना। तिस पर 
अुसे अच्छा न लगे तो भेज देना। नाग्पुरमें सब बहनोको आशीर्वाद 
लिखना | 

वा के शुभ आशीर्वाद, बापूजीके शुभ आशीर्वाद 


र्‌ 
२-८-४३, सोमवार 


च० काशी, 
तुम्हारा पत्र मिला था। पढ़कर आनन्द हुआ। वहा सब अच्छे 
है, जानकर खुशी हुमी। वचु, आनन्द, सव मौज करते होगे ? बारिश 
तो यहा खूब ही है, वहा भी होगी। काठियावाडमें तो अच्छी बारिश 
हुओ। पत्र लिखो तो दुर्गाको, वावलाको और दूसरे सबको मेरे 
# गाशीर्वाद लिखना। छगनलालको आशीर्वाद) लौकी जैसे तुम्हारे वहा 
होती है, वैसे हमारे यहा भी खूब ही होती है। चि० मनु म्जेमें है। 
मेरी और बापूजीकी तबीयत अच्छी है। मुझे खासी है, और तो सब 
ठीक है। खड़्‌ है या गया? मणिवाओी है या नहीं? कछ छाकरनका 
पत्र था। छीलावती गओआ। रसोबी कौन समभाछता है” आज अमावस 
है। कलसे श्रावण महीना लगेगा। अव सब वार-त्यौहार आयगे। अगले 
रविवारको वीरपसली“* है। जेलमें सबको आशीर्वाद मनोज्ञा, कृष्णदास, 
प्रभुदास, अबादेवी सबको मेरा आश्षीर्वाद लिखना। अब तो लीलावतीके 
( बिना सुना माछूम होता होगा? 
विनोदाके पत्र कभी-कभी आते हँँ। वालकोबाकों आशीर्वाद । 


बस यही । 
चा के और वापूजीके आशीर्वाद 


* अंक त्यौहार, जो राखीसे पहले किसी रविवारकों मनाया जाता 
है। तव भाभीकी तरफसे वहनको कुछ भेंट दो जाती है। 


और 


्ा कक 
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९--८--४३, सोमवार 
चि० काशी, 

त्ता० २२-७-४३ का तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बानन्द हुजा। 
बारिश और हवा वर्गराको देखते हुओ मेरी तवीयत अच्छी है। चात़ी 
जाती है। दुर्गके समाचार जानें। वहा सव मजेमें हैं, जानकर आनन्द 
हुआ। अुतकों और वावलाकों बौर दृस्तरोंको भी मेरे शुभ आशीर्वाद। 
वैसे मुत्ते तो लगता हैं कि भुसे सेवाग्राममें अच्छा नहीं लगेगा, बित्॒लिजे 
वही रहेगी। जहा भी रहे, सुखी रहे तो वन है। हमने सुना था कि 
सावित्री फिरसे मदिरमें गयी है। आश्रममें सबको आशीर्वाद। दूसरे, 
मेरी पेंटी ख्ोलना बौर जुसर्म चारूुपाच स्ाडिया हूँ, अुनमे दो काली 
किदारकी है, सो फूफीजीकों और कोओी चार गजका टुकडा है, वह भी 
फूफीजीको मिजवा देवा। और दृदरी दो छाल किनारको हूँ, बुनमें से 
मेक रामीको और बेक मन॒को भेज देता। और मेरी पेटीमें गोरखपुरकी 
वडी भीता है, और आलमारीमें लाल कितार॒का चादरा है, सूती है 
सो शान्तिकुमारके पास भिजवा देता, तो वह यहा भेज देंगे। अब 
वापूजीका जन्मदिन आयेगा। मिउलिओें फूफीजीको सौर रूडकियोको 
कुछ देनेकी मेरी बिच्छा है। मिसीलिओे यहू ल्खि है। दूसरे, बेक 
खाकी रगका दुकडा भी है, वह भी रामीको दे देंदा। बिनके सिवा 
मेरे छुछ जाकट हो, और तुम्हें देने-जंने लगें तो दे देना। लाल 
किनार और बड़ा अरे जिसका है, वह रामीको देना। मेरा वाहोवाला 
भूर रुगका स्वेटर हैं, वह भी भेज देना। डॉ० मनुभाजी और 

टोसबहनको आशीर्वाद । 

जाज तो वीरपसली' है। तुमने भी मनाजी होगी? 

वा और दापूके आशज्ञीर्वाद 


हमारी वा 


दूसरा भाग 


वात्सल्यमृति बा 


। / 
प्रथम दहन 


पूज्य कस्तूरवाका दर्शन मैने पहली बार सन्‌ १९२० में श्रीमती 
सरलादेवी चौधरानीके घर छाहोरमें किया था। मेरे भाजी (प्यारेलालजी) 
गाधीजीके साथ हो गये थे। जिससे मेरी मा दु खी थी। वे अपने लडकेको 
वापस लाने ग्राधीजीके पास गभी थी। गाधीजी बहुत काममें थे, 
भिसलिओे भाताजी दुपहरभर पृज्य कस्तूखाके पास वैठी रही। जी 
भरकर वातें की। गाघीजीने मुन्हें शामका वक्‍त दिया था। लेकिन जिस 
बीच तो अुनका काफी हृदय-परिवर्तन हो चुका था। ओआुस दिन दुपहरभर 
पृज्य कस्तुरवाके साथ वातें करनेके बाद माताजीकों हगने छगा 
था कि “आखिर ये भी तो मेरे जेसी ही थभ्ेक स्त्री है न? ये मितना 
व्याग कर सकती है, तो मेरा लडका भी देशकी सेवार्म भले ही अपना 
कुछ समय दे ।” जिसलिओे अन्होने गराधीजीसे कह दिया “आप चाहे 
चार-पाच साल तक मेरे छडकेको अपनी सेवाममें रखिये, लेकिन वादमें 
मुझे मेरा छड़का लौटा दीजिये। मेरे पति नहीं है। यह छडका ही 
मेरा आधार है।” 
अन दिनों में पाच-छह सालकी थी। माताजीके साथ बात करती 
हुओ वा का वह चित्र आज भी मेरी आखोके सामने खडा होता है। 
' माताजी वा पर मुख्य हो गज थी। गाबीजीने तो माताजीको खुद विदेशी 
कपडे पहनने और मुझे भी पहनानेके लिओं और घर व दुनियाके प्रति 
जितनी ममता रखनेके लिभे भ्षेक मीठा अछाहना भी दिया था। भगर 
वा ने अुनके साथ पूरी हमदर्दी दिखाओ थी। आपबीती सुनाकर वदलते 
हुओं जमानेके साथ अन्हें अपने विचारोकों भी वदलमेकी सलाह दी थी। 
माताजी कओ दिनो तक वा की ही वातें किया करती थी। वा ने झितना 


श्श्५ 
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वढा त्यान द्विऊ वापूर्यीके प्रद्षे जपयी वज्णदारी बद्ा करेंके लिखेही 
किया था, डित्क्ष नातादडी पर गहरा झउर पडा था। दा नी उहानुनतिसे 
जुदने त्वब नी त्याग करेक्री भक्ति व्य गजी थी। माताजोने यह भी 
देखा नि वा इदन्‍्होंकी तरह माँ थीं। उनमें झा बा मितना प्रेम 
देखकर माठाजीकों चतोप हुब्आ। झिध विचार जि मेरे ल्डकेकी सार 
संभाल केक मां ही कर रहो है, मातादीके लिझे बपने पृत्रके दियोतको। 
उहना उरा बादान वन गया। हु 


ब्‌ 
प्रथम परिचय 


सन्‌ १९२० कौर १९२९के बरस्सेमें भुझ्ते कभी-कमी वा के कौर 
बापूजीके दर्मन हो जाया करते थे। वा हमेशा प्रेमसे पेंच व्यती थी। 
१९२९ की गभियोमें मुझे वाझे दुछ अधिक निचल्ट उपकमे डानेन्ऐे, 
सौभाग्य प्राप्त हजा। मेरे भाजी मुझे वहत उनग्से आश्नममें दुल्य रहें 
ये। में तो हमेशा तेयार ही थी, लेकिद माताजी जमेली ल्डकीको 
घरने बाहर भेदना पतन नहीं कसी थीं। भाजीका हाप्ह था कि कमर 
सचमृच ही मुझे कुछ त्तोल़ना हो, या नया अवुन्द पाना हो, दो मुझको 
अकेले ही सफर करना चाहिये। आखिर मेरे कॉलेजर्मे दाखिल होवेंके 
वाद नाताजीने मुझे अकेले ही यानेंनी बिजाजत दी। 'शजी न्ची 
कामसे वाउूजीके ज्राय झागरा काये हुओे थे। दे दिल्ली पाकर मुझे ) 
ले गये। रेलके चौंदीन घंदेके सफरके दाद हम झोग बहमदादाद पहुचे। ग़ 
मैं पहली ही द्ा मातादीसे बल्ग हुआ थी, शिनल्जि मन कुछ शुदाद 
सथा। नगर साथ ही नदी जगह कौर ूये प्रकारून दीवनको देदतेकी 
हलुकना भी छूद थी। 

जायमके वारेगें मैंने जो कुछ पटा कौर सुना था, हुपकी मुझ 
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विचारस मेरा हृदय छृतजतासे गदगद हो रहा था। जब भाओीने मुझे 
ट्रेनमें मे सावरमती माश्रमकी दूर पर टिमटिमाती हुओ चत्तिया दिखाभी, 
तो मे रोमाचित हो भुठी। 
ट्रेनगे अुतर कर हम घोडागाडी पर सवार हुमें और आश्रम पहुचे। 
कवि काफी बीत चुकी थी। में थकी भी थी। मिसलिओे गाडीमें ही सो 
गरआ। भेकाओक गाडी ओेक छोटेसे वरामदेके सामने आकर खडी हो 
ग्रभी। हम आश्मममें पहुच चुके थे। बादमें मुझे पत्ता चछा कि बह 
स्व० मगनझाल गावीके घरका वरामदा था। जवसे मग्रनछालभाभीकी 
मृत्यु हुओ थी, वापू दिनमें अुनके घर वेठकर ही अपना सारा काम करते 
थे और रात 'हृदयकुज” (वा का घर) में जाकर सोते थे। वापूजी 
हमसे अेक दिन पहले माश्रममें आ चुके ये। जब हम पहुंचे, सब लोग 
सो रहें थे। अकेले रामदासभाभी जागतें थे। वे अुसी बरामदेमें सोते 
थे। में और भागी भी वही बरामदेमें फश पर विस्तर बिछा कर 
सो गये। ज़मीन पर सोनेका यह मेरा पहला ही तजरवा था। अुस रात 
(जुतूहऊ और घवराहटके कारण में शायद ही कुछ देरको सो पाओी हूगी। 
सुबह चार बजे प्रार्थनाकी घटी बजी। भाजी मुझे बापू और बा 
के पास ले गये। बापूजीने रास्तेका हाल पूछा और अगले दिनसे 
वा के पास ही अपने वरामदेमें सोनेंकी सूचता की। 
प्रार्थनाके वाद वा मुझे अपने कमरेमें ले गज। कमरेंमें सामान 
बहुत कम था, मगर हरमेक चीज करीनेसे रखी थी। कही भी गन्दगी 
या कचरेका कोओ निशान न था। भेक छोटेन्से स्टोव पर चाय-कॉफी 
बनानेके छिओ्रे पानी आुवलनेको रखा था। वा ने बड़े प्रेमसे मुझको 
ओर भाभीको नाइता कराया। यहा मैने पहली ही दफा वा के हाथो 
कॉफी पी। जितने दिन में आश्रममें रही, वा मुझें अपने साथ ही 
नाइता कराती थी। मुझे अपने घरकी और माताजीकी याद बहुत 
सताया करती थी। में मात्ताजीके साथ जिद करके न आओ होती, 
तो शायद ओक ही दो दिनमें वापसी गाडीसे घर लौट जाती। लेकिन 
अ्रव तो किसी भी तरह छुट्टिया यहा वितानी थी। छोग सब नये भे। में 
मुनकी भाषा नहीं समझती थी। मुझे छगता था कि ये लोग मुझसे 
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बहुत भूरे हैँ। बिसलिओ मारे भयके में कितीसे वात भी नहीं करती 
थी। लेकिन जव मैं वा के पास जाती, मेरा डर बहुत कम हो 
जाता। वे माताजीकी भाति ही मुझे प्रेमसे ख्िछाती-पिलाती और 
बातचीत करती थी। बुन्होंने कभी भंसी कोओ वात नही कही, जिससे 
मुझे लगता कि में कितने महान व्यक्तिके पास वैठी हू। वे मा थी 
और अुनके आनपास माताका प्रेममरा वातावरण हमेशा ही वा 
रहता था। मैं सारा दिन नाइतेके समयकी ही राह देखा करती थी। 

आज्नममें सुबह सव बहनें जनाज ज्ञाफ करने, रोटी बनाने और 
शाक वगैरा काटनेके लि जाती थी। मैं भी वहा जाती। अकसर वा 
भी वहा मिलती। वे सबके साथ वेठकर वरावरीसे अपने हिस्सेका काम 
करतीं। अुनके चलने, फिरने और काम करनेमें आइचर्यजनक स्फूर्त 
थी, और लगभग अल्लीर तक आुनकी यह स्फूति कायम रही। वीमारीके 
दिनोमें मुझ्ते जुनसे अुनकी मित्र स्फूर्तिक लिये और आदाम न करनेके 
लिगरे कितनी ही दफा झगडना पडा है। 

मैने देखा कि वा खूब काता करती थी। वें वापूजीके पास बहुत 
कम बंठी नवर आती थी। फिर भी वे सारा समय भित्त बातको 
निगरानी रखती थी कि किस वक्‍त कौन वापूजीकी शारीरिल सेवा 
करनेवाल है, बौर वह वक्त पर पहुचा है या नहीं। भेक रोज मैंने देखा 
कि दुपहरकी जलती धृपमें वा मावरमती आभ्रमके स्तोमीधरकी ओोर 
जा रही है। यह जगह बुनके अपने घरते काफी दूर थी। पूछने पर पता 
चला कि वे भाजीको वापूजीमे पैरोमें घी मल देनेके लिम्रे हृड रही 
थी। वापूजीके स्ोनेंका वक्त हो चुका था और भाजी अभी पहुंचे नहीं 
थे। मैंने कहा “मुझे काम बताओिये, में कर दू।” जिस पर वा बोली 
“नही, प्यारेलालकों वापुकी सेवाका अवसर खोना अच्छा नहीं हगेगा। 
वही आकर करेगा। तुम अुसे टूढ छामो। जाना खा रहा हो, तो मत 
वुलाना | यहा फिर मा वोल रही थी च्ाना जा रहा हो, तो मत 
बुराना | 

अुन दिनों मुझे कपड़े घोना नही जाता था। कुर्मेते पानी ल्ीचनेकी 
मेहनत बचानेके लिजे मैं नदीपर चली जाया करती थी भौर पानी स्ताफ 
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हो या मव्मैला, भ्ुसीमें जेसे-तैसे अपने कपडे घो छाती थी। नतीजा 
यह हुआ कि मेरे सारे कपडे मिद्दीके रगके हो गये। और किसीको तो भिन 
बातोकी ओर ध्यान देनेकी फुरसत नहीं थी, मगर वा की आखसे 
यह छिपा न रहा। अन्होने मुझे समझाया ओर बताया कि कपडें किस तरह 
घोने चाहिये। भाजीसे कहा कि वे मेरी मदद करें। वा मेरे कपड़े 
किसीसे धुरूवा देनेकी तैयार थी, मगर में जानती थी कि आश्रममें 
तो सारा काम हाथ ही से करना चाहिये, जिसलिओं किसीसे नही 
धुलवाये। मैनें खुद ही कुर्ओे पर जाकर धोना शुरू कर दिया। कुझें 
पर अकसर मुझे कोओ न कोभी पानी खीच दिया करता था। मुमकिन 
है कि जिसमें भी वा का ही हाथ रहा हो। 


मेरी छूट्टी पूरी होनेको आयी। भ्रेक दिन वापूजी अपने वरामदेमें 
बेंठे अकेले कुछ काम कर रहे थे। अुस वक्‍त वहा वरामदेम मेरे सिवा 
और कोमी नहीं था। वितनेमें कुछ दशक आये। अुन्होंने वापृजीको 
प्रणाम किया, कुछ भेंट भी दी और आश्रम देखनेकी जिच्छा जताओ। 
वापूजीने मुझे वुछाया और कहा कि में अुनकों आश्रम और आश्रमकी 
गोशाला व्गरा दिखा दू। फिर ओेकाओक अन्हें कुछ खयाल आया और 
बुन्होने मुझसे पूछा “तूने खुद यह सब देखा है?” मुन्ने कहना पडा 
“"तही |” बापूने किसी औरकों बुलाकर दर्शनाथियोकों भुनक्के साथ 
मेज दिया। मुझे भेक भाषण सुननेकों मिला “कोओ अग्रेज लडकी 
झिंतने दिनो तक यहा रहनेके वाद जिस तरह अपने आसपासकी 
चीजोसे नावाकिफ न रहती। मगर हमारे लैंडको और लडकियोको तो 
आजकल किताबोकी ही पडी है। वी० ओ० यास कर लिया, तो 
भीवन सफल हो गया, और कही दुर्भाग्यसे नापास हो गये तो वच्त 
वतम | सामान्य शानकी तो अन्हें कोओ परवाह ही नही है।” मैं 
ब्रहुत शरभिदा हुमी। भकसर में किताव छेकर वैठती थी। मगर बिसका 
क्वारण यह था कि मेरे पास दूसरा कुछ करनेको नहीं था। सव कुछ 
ख़नेकी जिच्छा तो थी, लेकिन सकोचव् में किसीसे कुछ पूछती 
प्रही थी। और यो दिन बीत रहें थे। वा को पत्ता चछा। वे फौरन 
प्पनें आप मेरी कठिनाओ समझ गती। अन्होने भाभीसे और वापूसे 
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कहकर मुझसे आश्रम और बंहमदाबाद शाहर दिखानेका बन्दोवत्त 
करवा दिया। जिम तरह आसिर मुझको सव जगहेँ देसनेका मौहा 
मिल्रा। 


कुछ दिन बाद वापूजीके दौरे पर जानेका समय आया। मेरी भी 
टुट्टिगा सतम हो रही थी। मुझे वापस भेज देनेकी वात हुआ, लेकिन 
मैने तो कभी अफ्रेले सफर किया ही नहीं था। मुप्चको अकेले दिल्ली 
केसे भेजा जाय ” आविर वापूजीने मुझे अपने साथ ले जानेका निश्चय 
किया। आगरा अुनके रासमें पडता था। वहासे मुझे दिल्ली भेजना 
आत्ान था। बह्मदाबादसे हम लोग वम्बजी गयें। वहा मेने ट्रेनमें से 
पहली ही दफा समुद्रके दर्शन विये। आम्रममें मेरी चप्पलें खो गमी 
थी। सोचा था, वम्बशीसे छे लृगी। मगर वहा आस दिन दुकानें बन्द 
थीं। वम्बबीसे वापूजी भोपाल गये। गाडीसे अुतरकर पुर पार करें 
समय था ने देखा कि में नगे पाव चल रही हू। मुकाम पर पहुचते ही 
अन्होने अपने पांसकी नभी हपलें, जो कुछ ही दिन पहले अुनके लिखे 
आयी थी, निकाली ओर मुझे पहनाओी। मित्र प्रकार वा के साथ रहने) 
हुओ मुझे कदम-कदम पर बुनकी मृदुलताका और अुनके भातृ-प्रेमका 
अनुभव होता रहा। मुझे मुक्तकण्ठसे वा की स्तुति करते सुनकर 
किसीने कहा “तुम वा के पास अधिक समय रहोगी, तो तुम्हें पता 
चलेगा कि वे गुस्सा भी कर सकती हैं।” लेकिन में जिसे मान नहीं 
सकी । 

वा फो अग्रेजी वहुत नहीं आती थी। मगर अपनी थोडी-सी अग्रेजीसे 
भी वे कितनी अच्छी तरह अपना काम चला लेती थी, किसका धुन 
दिनोका भेक अृदाहरण मुझे याद आता है। भोपालमें धापूजी नवाव 
साहवके मेहमान ये। वा को शहदकी जरूरत थी। अुन्होंने अेक 
चस्त-से अमलदारको, जो हम छोगोंके लिज तैनात था, पूष्ठा “ आप 
हित्दी जानते है?” वा को मशा हिन्दीसे बोलचालको हिन्दुस्तानीकी 
थी। मगर मुस्लिम रियासतके अक मुसलमान अफत्तरको हिन्दीसे कया 
वात्ता होता? अुन्होने घुद्ध हिन्दुस्तानीमं जवाव दिया “जी नहीं। 
वा वोलीं “अग्रेजी जानते हैं?” जवाब मिला जी हा।" 
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भिस पर वा ने कहा 8688, 40ए०$, ॥07०7 ” और वह 
अफस्तर क्षट जाकर शहदकी बोतरू ले आया। 

नवाब साहवकी माने वा को मिलतेके छि्रे बुछाया था। में बाके 
साथ थी। वेगमोसे मिलने और बुनके साथ बातचीत करनेमें वा को 
किसी किस्मका सकोच था कठिनाओ मालूम नहीं हुओ। धन-दौरूतकी 
ओर राजपाठकी चमक-दमक अन्हें जरा भी चकाचौध नहीं कर पाती 
थी। अुनके मत जिनकी कोओ कीमत न थी। वे अच्छी तरह जानती 
थी कि अुनके पतिका दर्जा राजा-महाराजाओंसे कही बढ-चढ़कर था। 
अुन्होंने वेगगोको खादीका पैगाम सुनाया। भुनकी बातें सुननेवालेकों 
यह कल्पना भी नहीं आ सकती थी कि वे लगभग बेंक निरक्षर 
महिरा थी। अुनका अक्षरज्ञान चाहे कम रहा हो, मगर अनका 
साधारण ज्ञान, मनुष्य-स्भभावका और मानव-जीवनका अुनका ज्ञान 
बहुत गहरा था। 

आगरेसे में वापस दिल्ली जाजी। कॉलेज खुलनेका वक्‍त हो चुका 
था, गिसलिओ में दिललीसे लाहौर गझी। लेकिन मेरे दिलमें तो वा 
का और आाश्रमका चित्र खिंच चुका था। वहाकी स्वतत्रता गौर 
सादगीकी मेरे मन पर गहरी छाप पडी थी। जिसलिओे लाहौरका बनावटी 
जीवन मुझे बहुत चुभने छगा। मैने मन ही मन निश्चय किया कि 
में अपने बस भर सादा जीवन विताअगी। जब में भागीके साथ आश्रम 
जा रही थी, माताजीने मुझसे कहा था “ बहासे कोभी प्रत वगरा 
लेकर न आना। ” मैंने वचन दिया था कि में कुछ नहीं करूगी ! माता- 
जीका जिशारा खासकर खादी पहननेके ब्रतकी ओर था। अन्होंने असी 
साल मेरे कॉलेजर्में भरती होने पर मुझे बहुतसे नये कपडे बनवा दिये 
थे। वें भुनको जाया करना नहीं चाहती थी। मैने आश्रममें खादी 
पहननेका ब्रत तो नहीं लिया था, मगर वहासे छोटकर में ख्ादीके 
सिवा दूसरा कपड़ा पहन ही ने सकी। में ख़ादीके तोत जोड़ कपड़े 
लेकर आश्रम गजी थी। वापस आने पर म॑ने अन्हीसे कोभी तीन महीने 
अपना काम चलाया। आश्रम जाकर मेने वा से यह सीख लिया था 
कि खादीके सादे कपडोमें भी ज्ासी अच्छी शोभा जा सकती है। 


न ह 0 


्ु ण्न््‌ 


१२० हमारी दवा 


कहकर मुझे आश्रम और तहमदावाद शहर दिखानेका वन्दोवत्त 
करवा दिया। बिच तरह आखिर मुझ्ककों सव जबगहें देखनेंका मौका 
मिला । 


कुछ दिन दाद बापूजीके दौरे पर जानेका समय बाया। मेरी भी 
छुट्टिया खतम हो रही थी। मुझे वापस भेज देवेकी वात हुओ, लेकिन 
मेने तो कभी अकेले सफर किया ही नहीं था। मुझ्नको अकेले दिल्ली 
कंसे भेजा जाब? आज्विर वापूजीने मुझे अपने साथ ले जानेका निश्चय 
किया। आगरा बुनके रास्तेमें पडता था। वहासे मुझे दिल्ली भेजना 
आसान था। बहमदावादसे हम लोग वम्बभी गये। वहा मैंने ट्रेनमें से 
पहली ही दफा समुद्रके दर्शन कियें। आश्रम्में मेरी चप्पें खो गयी 
थी। सोचा था, वम्बभीसे ले लूगी। मगर वहा अुस विन ढुक़ानें बन्द 
थी। वम्बभीसे वापूजी भोपाल गये। गाडीसे अृतरकर पुर पार करते 
समय वा ने देखा कि में नंग्रे पाव चल रही हु! मुकाम पर पहुचते ही 
अन्होने अपने पासकी नती चप्पछें, जो कुछ ही दिन पहले अुनके लिये 
आयी थी, निकाली और मुझे पहनाजी। भित्त प्रकार वा के साथ रहते 
हुओ मुझे कदम-कदम पर अनकी मूढुलताका और अुवके मातृ-श्रेमका 
अनुभव होता रहा। मुझे मुक्तकण्ठते वा की स्तुति केरते सुनकर 
किसीने कहा “तुम था के पास अधिक समय रहोगी, तो तुम्हें पता 
चलेगा कि वे गुस्सा भी कर सकती हैं।” लेकित में बिप्ते मान नहीं 
सकी । 

वा को अग्रेजी बहुत नहीं आती थी। मगर अपनी थौडी-सी अप्रेजीते 
भी वे कितनी अच्छी तरह अपना काम चला लेती थी, जिसका थबुन 
दिनोंका भेंक अुदाहरण मुझे याद आता है। भोपाछमें वापूजी नवाव 
माहवके मेहमान थे। वा को झहदकी जहूर थी। जन्होने जेक 
चुस्त-मे अमलदारकों, जो हम लोगोंके लिगे तैवात था, पूछा आप 
हिन्दी जानते हैं?” वा कौ मश्ा हिन्दीते वोठचालकी हिन्दुस्तानीको 
थी! मगर मुस्लिम रियासततके भेक मुसछमान अफनरकों हिन्दीसे क्या 
वात्ता होता? अन्हीने शुद्ध हिन्दुस्तानीमें जवाव दिया “जी नहीं [! 


व अऑओडी चििश्रोती नानने में? झताना शिल्ा जी हाय 


प्रथम परिचय १२१ 


जिस पर वा नें कहा “866४, #0फ७४७, ॥णाव८्ए ” और बह 
अफसर क्षट जाकर शहदकी बोतल ले आया। 


नवाब साहबकी मावे वा को मिलनेके छिग्रे बुलाया था। मैं बाके 
साथ थी। वेगमोसे मिलने और भुनके साथ वातचीत करनेमें बा को 
किसी किस्मका सकोच या कंठिनाओ मालूम नहीं हुमी। धन-दौलतकी 
भौर 'राजपाटकी चमक-दमक अन्हें जगा भी चकाचौध नहीं कर पाती 
थी। भुनके भन जिनकी कीओ कीमत न थी। वे अच्छी तरह जानती 
थी कि अुनके पतिका दर्जा राजा-महाराजाओसे कही वढ-चढकर था। 
अन्होंने वेगमोकों खादीका पँगाम सुनाया। अुनकी बातें सुततेवालेकों 
यह कल्पना भी नहीं जा सकती थी कि वे छगमग ओक निरक्षर 
महिला थी। भुनका अक्षरज्ञान चाहें कम रहा हो, भगर अनका 
पाधारण ज्ञान, मनुष्य-स्वमावका और मानव-जीवतका अुनका ज्ञान 
बहुत गहरा था। 

आगरेसे में वापस दिल्ली आओी। कॉलेज खुलनेका वक्‍त हो चुका 
था, जिसलिये में दिललीसे लाहौर गभी। लेकिन मेरे दिलमें तो वा 
का और आश्रमका चित्र खिंच चुका था। वहांकी स्वतत्रता और 
सादगीकी मेरे मत पर गहरी छाप पडी थी। जिसलिये लाहौरका बनावदी 
जीवन मुझे बहुत चुभने छूगा। मैने भन ही मन निश्चय किया कि 
में अपने बस भर सादा जीवन विताबूगी। जब में भाआके साथ आश्रम 
जा रही थी, माताजीने मुझसे कहा था “वहासे कोओ ब्रत्त व्गरा 
लेकर न आना। ” मैने वचन दिया था कि में कुछ नहीं कझगी। माता- 
जीका बिद्यारा खासकर खादी पहुननेके क्षतकी ओर था। अभुन्होंने अुसी 
साल भेरे कॉलेजरमें भरती होने पर मुझे बहुतसे नये कपडे बनवा दिये 
थे। वे भुनकों जाया करना नहीं चाहती थी। मैने आश्नममें खादी 
पहननेका ब्रत तो नहीं लिया था, मगर बहासे छोव्कर में ज्ादीके 
सिवा दूसरा कपड़ा पहच ही ने सकी। में ख़ादीके तीन जोड़ कंपड़ें 
लेकर आश्रम गजी थी। वापस भाने पर मंने आुन्हीने कोओ तीन महीने 
अपना काम चलढाया। आश्रमम्में जाकर मैने वा से यह सौख लिया था 
कि दादीके सादे कपडोमें भी खासी अच्छी झोमा जा सकती है। 


और क ऊ 


१२२ हसारी दा 


वा हमेशा बहुत सफानजी बौर सलीकेसे कपडे पहनती थीं। वहा मेने 
कपडे धोना भी सीख लिया था। बिस्तोलिओं में रोज अपने हाथके धुले 
खादीके कपडे पहनकर ही कॉलेज जाती थी। आखिर माताजीने मुझे 
सिलके कपई पहनानेका आप्रह॑ छोड़ दिया और छादीके नये कपड़े 
बनवा दिवे। 


रे 
बापू सुने आश्रममें 
सत्‌ १९३० में भाभीके कहने पर मैं फिर आश्रम पहुची। अुन 
दिनों गर्मीकी छुट्टिया थीं और भागी और वापूजी दोनों जेल्में थे। 
आश्रम सूना था। वा बुत दिनो कुछ दिनके लिभे वहा जाओी थीं। 
अुस समयकी वा दूसरी ही वा थीं। वे काफी थकी हुओ थीं। देशके 
दुखसे दुखी थी। मैंने मुना कि वें गाव-गाव घूमकर कार्यकर्ताओं 
और सेवकोका अत्माह बढानेमें छगी थी। अनके मृरकझ्षाये हुओ चेहरे पर 
अपूर्वे दुटता और आत्म-विश्वाम झलकता था। वे अव निर्फ ओेक 
कोमलागी माता हो नही थी, वल्कि रणभूमिर्मं जुतरी हुओ वीशागना 
भी थी। अुनके मतमें हमारी छडाओकी न्याय्यताके और हमारी बतिम 
विजयके बारेमें जता भी शत नहीं थी। 
वापूजीकी नि्गबात्मक वुद्धि पर बुन्हें बपुर्व श्रद्धा थी। वे 
राजनीति नहीं समझती थी, मगर वापूकों पहचानतों थीं। शुनके लिखे 
यह काफी था। अ॒नमें हिन्दुत्तानभे करोडे मूक्त छोगोकी मनोवृत्ति 
प्रतिविम्वित होती थी। 
आश्रमर्मं आानेके वाद वा सावस्मती जेलमें रामदानमावी, मणि- 
लालभाजी बौर दूसरे कुछ मित्रोंने मिलने गजी। जाते समय वे दूसरे 
कुछ जाश्रमवानियोकों और मुझे भो अपने नाथ ले ग्रमी। जेल्की 
कव्नानिया चह्ते-महने भुव छोगोंके चेहरें सूजन गये थे। यह सब 
देखकर मेरा जी भर आया-मुझे रुदाओन्सी आने लगी। लेकिन 


5. ३ जज तक विज हि आम आााआर्ई आज आरा आरा ७ 


दिखावेसे नफरत १२३ 


वा ने तो बहुत जेल देखे थे, बहुत कठिनाजिया सहन की थी। वे बिल- 
कुंछ शान्त रही। स्वतन्रताकी वेदी पर बलि चढ़ानेकी अन्हें मितनी 
आदत हो गभी थी कि अनको अपने पतिका, पुत्रोका या अपना जेल जाना 
बलिदान-सा मालूम ही न होता था। हजारो लोग जेलोमें वन्‍द थे 


ते? अनके अपने लडके दूसरोसे अनोखें थे क्या? यह था भआुनका 
भाव! अुनकी हिम्मत और बहादुरी देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। 


डे 


दिखावेसे नफरत 


१९३० में देवदासमाओी गुजरात (पजाव) जेलमें थे और भागी 
(प्यारेलालऊजी) सावरमती जेलमें। सारी दुनियाकों अपना परिवार 
बता लेनेके वायूजीके आद्शोकों वा ने अपना लिया था। बरसोसे वे 
श्रुस पर अमर करनेकी कोशिश कर रही थी। देवदासभाओ अनके 
हाडले लडके थे, मगर वा सावरमती जेलमें भाभीसे और दूसरे कार्य- 
र्ताओसे मिलकर अपने लडकेसे मिक् लेनेंका आनन्द भौर आश्वासन 
ए छेती थी। वे जिन लछोगोकों मिलने जाती थी, अन्हें भुनसे मिलकर 
कतना आनन्द होता और कितना जाश्वासन व अआत्साह मिलता, सो 
ती कहनेकी बात नहीं। वे सिर्फ जेक बार देवदासभाओीसे मिलने गुजरात 
ग़जी थी। मैं और माताजी अनके साथ थी। वहासे माताजीके कहने 
(र वे हमारे गावमें, जो गुजरात रेलवे स्टेशनसे ४ भीछ आगे है, आओी। 
[स वक्‍त मैने देखा कि जितना महान व्यक्तित्व होने पर भी वा को 
प्रपने जुलूस वगेराके दिखावेसे कितनी भफरत थी। वे तो भाओके 
ति अपने प्रेमके वश होकर अुनके घर आजी थी। मगर छोगोतने 
प_ुनका जुलस निकालनेकी कोशिश की। अुनका हेतु जिस वहाने 
पनताका अृत्साह बढ़ाना था। छेकिन वा को वहू अखरा। अिसे 
उेकर वे जितनी परेशान हुओ कि आखिर लोगोको अपना हुठ छोड ही 
ना पडा। जनताके प्रेम-प्रदशय और स्वागत-्समारोहके प्रति वा की 
अतनी. अरुचि देखकर प्रजाबवालोकी बहुत आइचयें हुआ। हर आदमी 


7९१८ से 


रर४ हमारी दा 


ओेक ही सवाल पूछता था “छीडरोको तो यह सव बहुत बच्छा 
लगता है। वा क्यों हमें जुलम निकालनेते रोकती हैं?” 

१९३१ की गर्मीकी छुट्टियों में फिर आश्रम गभी। बित वार 
भी बापुजी वहा नहीं थे। कुछ दिनो वाद वें वहा आगे। मगर आश्रमर्मे 
न रहें। दाडी कूचके समय वे यह्‌ प्रण करके निकले थे कि जब तक 
स्वराज्य नही मिलेगा, थे वापन आम्रममें जाकर नही रहेंगे। विनलिजे 
वे विद्यापीठ्में हरे थे। कुछ दिनों वाद वा भी वहा वा पहुची। मेक 
अस्सेके वाद बुन्हें वापूज़ीके साथ रहनेका यह मोका मिला था। जिसके 
दो-चार दिन वाद ही वापु वहासे वाबिसरॉयकों मिलते लिमछा चले 
गये और शिमछाते सीधे अन्हें गोलमेज परिषदके लिगे विलायत जाना 
पडा। वे दम्बबीसे जहाज पर सवार हुओ। अन दिनो था सावरमतीमें 
ही थीं। अनके मनमें वापूजीके द्वाथ विलायत जानेका तो दया, ववक्षी 
जानेंका भी विचार नहीं बुढा। वर्सो हुओ, थे अपने पतिको हिन्दु- 
स्तानकी और मानवजातिकी सेवाके लिग्रे दे चुकी थीं। वापू पर 
जितना बुनका अधिकार था, अतदा ही दूमरोका भी। बियर आुबूल 

पर अमल करनेकी कोशिशें लगी हु वा को यह स्वाभाविक मालूम 
होने छगा कि वापूजीके कामकी दुष्टिसि जिसका साथ रहना जडझूरी 
हो, वही भजुनके साथ रहे। 

गोलमेज परिषदसे लछौटनेके वाद वापूजी फिर तुस्त हीं सन्‌ 
३२ में जेल चले गये। माताजी विलायदसे लौटे हुओ भागौको मिलने 
वम्बजी ग्ी हजी थी। चहासे वापस लौटते समय जब वे वापूर्जीको 
प्रणाम करने गली, तो बापूनें कहा " “अब वापस क्या जाती है? 
हमें जेल भेजकर आप भी जेंल जाजिये।” वापूजीकी गिस्तारी 
मात्ताजीके सामने ही हुजी। बादमें भाओ पकड़े गये। अृतके बाद 
माताजी भी जेल गजी। कुछ दिनों तक वे औौर वा बेक ही जेलमें थी। 
भाताजी मुझसे कहती थी कि जेंलमें दा बहुत प्रसक्ष रही थी। जेलकी 
तकलीफें जुन्हें तकलीफें ही नहीं मालूम होती थी। यही नहीं, वल्कि 
बनकी छायामें रहनेंवाले दूसरे कदियोंका जीवन भी बहुत कुछ चरढ 
लौर मधुर वन गया था। 
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१९३५ की गर्मीकी छृट्टियोमें में दो-तीन हफ्तोके लिके बापूजीके 
पास वर्धा गओी थी। बापू आन दिनो मगनवाडीमें रहते थे। था दिन भर 
अपने काममें छगी रहती। अुर्सी सार नवम्बरमें अपनी परीक्षाके वाद मैं 
भाभीके साथ फिर वर्षा गओी | 


प्‌ 
बा की सार-संभाल 


अत दिनों देवदासभाजीकी तबीयत भच्छी न थी। वाने जिस 
धीरज और समझसे अुस वीमारीमें देवदासमाजीकी सेवा की, वह 
अदभुत थी। १९३६ की गर्मियों वा और भाभी देवदासभागीकों लेकर 
शिमला गये। भागी कहते थे कि किस तरह वा अपने साधारण ज्ञान 
और अपनी सहज वुद्धिके जरिये बडें-बड़ें डॉक्टरोंसे भी ज्यादा काम 
कर लेती थी। आख़िर भअुनकी मेहनत फली। देवदासभाओ अच्छे हो 
गये। वा वापस बापूके पास पहुंच गजी। 

१९३७ के दिसम्वरमें वापूनणी कलकत्तेमें वीमार पडे। में बहासे 
कुछ दिनोंके लिभे अुनके साथ वर्धा आओी। जिसके वाद कुछ भैसी 
घटनाओं घटी कि थोड़े दिनोके बदले में बरसों अन्हीके पास रह गभी। 
अब मुझे वा का और भी निकट परिचय हुआ। वहा पहुंचते ही था 
ने मुझे अपने चाजेमें छे लिया। शुनके पास अंक छोटासा कमरा, 
गुसछखाना और बरामदा था। वही बुन्होने मेरा विस्तर रसवाया। 
रात मुझे अपने पास वरामदेंगें सुलाती और सब प्रकारसे सगी मा की 
तरह मेरी सभाऊ रखती। शुरूमें सुबह में अकसर अपना विम्तर 
जुठाना भूल जाती और बा विना कुछ कहे चुपचाप अपने हाथसे अुठाकर 
जुसे कमरेके अन्दर रख देती। जब मुझे मिसका पता चला, तो में 
बहुत शर्रभिदा हुओ और फिर विना भूले नियमसे अपना विस्तर अुठाने 
लगी। में वा का बिस्तर भी भ्रुठनेकी कोशिश करती, छेफितन अकमर 
था मेरे पहुंचनेसे पहले ही अपना बिस्तर वर्गरा भुठाकर रख देती थी। 
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मेने देखा कि वहत वार वें दूस्तरोंके रखे हुओ विस्तरोकों श्रुठकर अन्हें 
फिर करीनेसे रखती थी। वडे-वडे वजनी गदेलोकों भी जुठानेमें वे विल- 
कुछ आलतस नहीं करती थी। अंन्हें तफ़ाओं और करीनेसे जितना 
प्रेम था कि अव्यवस्था और गन्दगी अुनसे रही नहीं जाती थी। 
अुनकी दिव्मितता भी मबितनी ही आश्वयंजनक थी। मुझे याद नहीं 
पढ़ता कि बेक भी वैसा अवसर जाया हो, जब वा कोओ काम करता 
भूल गमी हो। भेंक बार मैंने अुनकी छोटी पेटी (अटटंची केस) मेंसे 
कुछ निकाला। असे बन्द करनेकी भेक स्प्रिग कुछ विगडी हुओ थी। 
झिसलिये मैंने असे भेक तरफसे ही बन्द करके दूसरीकों खुला छोड 
दिया। वा ने देखा और चुपचाप थुसे बन्द कर दिया। जब दुवारा 
भुयमें से कुछ निकालनेका मौका आया, तो वा कहने लगी “जरा यहा 
राओ, मैं वन्‍द कर दू।” मेने कहा “में करती हू।” दा की आखें 
हंस रही थी--मानो कहती हो “कही मूल तो न जाओगी 7” 


५ 
वा को दिनचर्या 


दवा की तंवीयत अच्छी नहीं रहती थी। वर्लो खासी और 
दमेके कारण अुनका हृदय और फेफड़े कमजोर पड गये थे। छेकिन 
अुनको अपने शरीरकी कोओ परवाह नहीं थी। भुवकी स्फूर्ति बद्भुत 
थी। घीमे-चीमे वाम करना या चलना थे जानती ही न थीं। 

वा सुबह चार बजे प्रार्यताके लिगे अुठनेका आप्रह रखती थी। 
प्रावंनाके बाद वापुजी आधा-पीना घटा फिर सो छेते, मगर था अुनके 
मु्नेये पहले बुनके लिओे नाव्ता तैयार करने या करवानेनो चली जाती। 
काश्रमवासियोमें बापूजीकी मेवा वरनेकी छाठसा तो त्मेया रहती ही 
थी। जिनस्ओि था अवसर अुनकी सेवाझें कामोफ़ों बाद दिया कती। 
लेबिन किनीकों कोऔ काम सौंपनेके बाद भी थे सुद सामने सड़ी 
हेरर देखती वि सारा काम वरावर हो रहा है था नहीं। झफानी 
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बरावर रखी जा रही है या नहीं! चाहता तैयार करके वे भुसे बापूजीके 
कमरेमें छे जाती और खुद पास वेठकर अन्हें खिलाती। जिसके बाद 
वें जिस बातका खयाल रखती कि घस्तन वगेरा भलीभाति साफ 
होते हें या नहीं। अकसर मैंने देखा है कि किसी लडकीके साफ 
किये हुओ वरतनोकों वाने अपने हाथो फिर साफ किया हे। अ्रुनके 
बरतन हमेशा चमकते रहते थे। 

जब बापूजी धूमनेकों निकल जाते, वा स्तान वगैरासे निपटकर 
अपने पूजायाठमे लगती। वें रोज घटा डेंढ घटा रामायण, गीताजी 
वंगराका पाठ करती। फिर रसोओपधरमें पहुच जाती और वापूजीका 
खाना तैयार करवाती; दूसरोके लिभे बननेवाले खाने पर भी नजर 
रखती | परोसनेके समय वापूजीको और आसपास दैंठे दूसरे मेहमानोकों 
प्रोसकर वे बापूके पास ही खाने बेठ जाती। थुस समय भी बुनकी 
अक आासत्र वापूजी पर रहती। ज्यो ही कोओ मक्‍्ख्ी वापूजीके नजदीक 
आती, वा का वाया हाथ पे या रूमालसे भुसे जुड़ा दिया करता। 
जानेके वाद वा वापूजीके पास आकर बेठती और अनके पैरोमें घीकी 
मालिदय करती। जिसके वाद वे अपने कमरेमें जाकर थोडा आराम करती 
और फिर कातने बेठ जाती। वे रोजके चारसौ-पाचसों तार कातती 
थी। कओऔी वार वीमारीसे अठनेके वाद कमजोरीकी हालतमें मुझे भुनको 
टोकता पडा था। मैं कहती “वा, भाप कातनेकी जितनी मेहनत ने 
किया करें।” हुकिन वा हसकर दठाल्‍ू देती। अभुन्हें छगता था कि 
यद्यपि वापूजीके लिखने-पढह़नेके और राजनीतिके कामोमें वे मदद 
नही कर सकती, तो भी कातकर वे अुनके कामकों आगे तो वढा ही 
सकती हैं न? और, वापूने ही कहा है न कि सूतके घाग्ेसे स्व॒राज्य बयां 
है!” किसलिओे कताओभी छोडना आुवको हमेशा खंटकता था। 

शामको वें फिर रसोओघरमें पहुच जाती। बापूजीका खाना 
तैयार करवाती। दूसरे कामोकी देखभाल करती। फिर चुबहकी तरह 
वापूजीको भोजन कराती। थे खुद तो वरसोंसे शामको खाना खाती 
ही न थी। सिर्फ कॉफी पी लिया करती थी! म्रिघर-मिधर लिन 
अखीरके दो-चार सालसे, जुन्होनें कॉफी मी छोड रखी थी, और अुसकी 
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जगह वे दूधमें कुछ मसाले (तुलसी आदि) भुवालकर बुसे लिया करती थी | 
क्षामको जंब वापू घूमने निकलते, वा आश्रमके बीमारोको देख़नेवे 
लिओ भुनके पास जाती, और फिर आश्रमकी दूसरी वहनोके साथ अकसर 
खुद भी थोडा घूम आाती। आश्रमसे कोओभी बाचे फर्लाय पर 
वापूजी अन्हें वापस दातें हुओ मिलते और वें भी अुनके साय हो लेती। 
घूमकर लौटनेके वाद शामकी प्रार्यना होती थी। वा पूरी प्रार्यवामे 
अच्छी तरह भाग लेती, और रामायण भी गाती थी। रामायणकी तैयारी 
वें सुबह नागावटीजीके साथ वेंठकर पहलेसे ही कर लिया करती थी। 
वे सुबह जितने प्रेम और रसके साथ गीता और रामायणका अम्यास 
करती थी कि कोओ विद्यार्थी मी अपनी परीक्षाके छि्रे जुससे अधिक 
ध्यानपूवंक तैयारी न करता होगा। शामकी प्रार्थनाके वाद प्रार्यनाके 
स्थान पर ही वा का दरार लगता। लगभग सभी बहनें वा के आसपास 
बैठ जाती। कोओ पाव दवाती, कोओ पीठ। अुस समय वहा आश्रमकी 
सब खबरें कही-चुनी जाती और भिवर-अधरकी चर्चाओं होती। 
आधे-पोने घटेके वाद दरवार वरल्लात्त करके वा अपने और वापूजीने 
सोनेंकी तयारीमें लग जाती। कि 


बुत दिनो वा के पास रामदासभागीका छोटा लडका कनु रहा करता 
था। वा अुसकोी देखभाल लेक नौजवान माके-से अत्साहके साथ करती 
थी बौर अृसके पीछे काफी मेहनत भुठाती थी। वे वच्चोंके मनकों 
खूब समझती थी। नतीजा यह हुआ कि कनु अपनी माको भूल ही गया। 
अुसके लिये अुसकी मोटी वा (वडी मा) ही सव कुछ थी। १९३९ में 
जव वा राजकोटके सत्याग्रहमें शरीक होनेके छिम्रे चछी गज, तो वापूजीके 
लिझे कनुको शान्त रखना असमव हो गया। अुन्हें आशा थी कि वे 
असे अच्छी तरह समाल सकेंगे, मगर बसा कुछ हो नही सका। कनु सारे 
दिन अपनी मोटी दा को बाद करता रहता था। आखिर भेक दिन 
वापूजीने बुत्से हसते-हसते कहा तू मोदी वा के नामकी माला जप, 
मोटी वा आकर तेरें सामने खडी हो जायगी।” कनु खुश होकर वोला 
पापों माका |” (माला दीजिये)। वापूजीने माला दीं। वह माझा 
लेकर और आंख वन्द करके मोटी वा, मोदी वा: के नामका जप 
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करते लगा। कुछ देर बाद रोता-रोता आया और बोला “ मोटी वा 
तो नहीं आभी।  भाखिर बापूजीको हारकर अुसे अंसकी माके पास 
भेज देना पडा। 


ह 
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कलकत्तेसे वापूनी काफी वीमार होकर आये थे। अनकी 
बीमारीकी चिन्ता करते-करतें कभी आश्रमवासी तो बहुत घबरा गये 
थे। मगर वा के पास धंबराहुट तामकी कोभी चीज न थी। जब हम 
कलकत्तेसे छोटे, दिसवरका महीना चल रहा था। सेवाग्राममें खूब 
ठण्ड पडती थी। वापूको वर्षोति आकाशके नीचे सोनेकी आदत थी, 
लेकित जिस समय ठण्डकी वजहसे खूनका दवाव जितना बढ जाता था 
कि डॉक्टरी सलाहके कारण अन्हें खुलेमें सोना छोडना पडा। कलू- 
#त्ता जानेसे पहले वापूजी सेवाग्राममें सतके साथ भ्रेक बड़े 'हांल ' के 
कोनेमें रहा करते थे। भुतकी वीमारीकी खबर सुनकर अन्हें अकान्त 
और शात्ति देनेके खयालसे मीरावहनने अुनके लिभे अपना कमरा 
ठीक करवा कर रखा था। मगर वापूकी वहा रहना स्वीकार न था। वें 
बोले “भीरानें तो वह कमरा अपने लिझे और अपने खादी-कामके 
लिये बताया था। मैं वहा कैसे रह सकता हैं” और मुझसे विना 
पूछे जिस तरहका परिवर्तन क्यों किया गया? में तो अपने पुराने 
कोनेमें ही रहगा। 

मगर कोनेमें रातको सोया कैसे जा सकता था ? दूसरे लोग वहा 
पहलेसे ही सोते थे। अगर थापू वहा सोने लगें, तो अुन्हें तकलीफ हो। 
बापू जिसे कभी वरदाइत नहीं कर सकते थे। मीरा बहनवाले कमरेमें 
सोनेके छिग्रे कहनेकी किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। आखिर 
वा आगे वढी। बोली “मेरा कमरा है न?” और वापू वा के कमरेमें 
सोने छगे। अुनका कमरा भी छोटा ही था। वापूफे साथ ओक दो जने 
ओर भी अुस कमरेमें सोनेकों पहुचे। वा, कनु और में वरामदेमें सोने 
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लगे | वा ने अेक वार भी यह नहीं कहा कि “बापू सोयें तो भरे 
सोयें, लेकिन और किसीके हिग्रे में अपना कमरा क्यो खाली करू? 
दूत्र दिन सबेरे भाइता करते समय वापु कहने लगे “मैने खास तौर 
पर यह घर वा के लिओे बनवाया था, और जब मैं जिस पर कब्जा 
करके बढ गया हूं। वा को आज तक कमी अलहूग कोठरी मिली ही 
नही। मेरा और वा का जो कुछ था, सो शुरूसे ही सबके लिप्रे था |, 
लेकिन जिस खयालसे कि वा के जिस वुढापेमें अनको धोडा ओकान्त 
मिल जाय तो अच्छा हो, मैने बुनके लिओे यह घर बनवाया था। वा नें 
बितका अुपयोग भी टिर्फ अपने लिओे कभी नहीं किया। अुन्होंने जिसमें 
कभी लडकियोंकों अपने साथ रखा है। लेकिन मेरे आ जाते पर तो 
वा को यहासे बिलकुल निकल ही जाना पड़े न? मैं जहा जाता हू 
वही भेरे रहनेकी जगह धर्मशाला दन जाती है। मुझ्कको यह खटकता 
है, लेकिन मुझे कहना चाहिये कि वा ने कभी क्षिसकी शिकायत नहीं 
की। में जो चाहता हू, वा से ले लेता हू। हर किसीको वा के 
पास रहने मेज देता हु। जिसमें वे हमेशा रजामन्द रही है।” वा 
बापूके पास ही खाट पर वेंठी थी। वापु अुनसे सहज हसकर बोले 
“होना भी तो यही चाहिये न? अगर मिया भेक कहें और बीवी 
दूचरा, तो जीवन खारा हो जाय। लेकिन यहा तो मियाकी बातकों 
बीवीने सदा माना ही हैं। / सव हसने लगे। 
अन्दर सोनेसे भी दापुजीके खूनका दवाव ठिकाने नहीं आया। 

सर्दकि वक्‍त बहुत बढ जाता था। आलसिर डॉक्टरी सलाहसे बापूजीने 
जुह जाना स्वीकार किया। जिस पर कुछ लोग तो रोने लगे। “क्या 
वापूजीकी हाछत जितनी खराब है”? वे वापल जिन्दा छोटेंगे तो सही ' 

१” लेकिन वा के पास धवराहुटका नाम नहीं था। वे आदंश नस 
वनकर अनकी सेवामें छूंगी हुओऔ थी । अपना आराम वर्गंरा सब कुछ भूल 
बैठी थी। वे सारे दिन बापूजीके आमसपाव रहा करती और कहीं भी 
कोओ काम हो तो करने था ररानेको तैयार रहती। वा जह भायी। 

जुहमें बापू करीव दो महीने रहे। वहा अुनक्ी तवीयत खूढ 

सुघर गजी। वें समुद्र-केनारे घूमने जाते) वा आुब दिनो बराबर अतके 
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साथ घूमने निकलती। तवीयत सुधरनेके बाद १९३९ के शुरूमें बापू 
वापस सेवाग्राम आये। वहासे वे राजवन्दियोकों छूडवानेके कामसे कल- 
कत्ता गये। मैं, भागी, महादेवभाओ और कनु सब अुनके साथ थे। 
वा ने खुशीसे अुनकों विदा किया। जब वापू अच्छे रहते थे, तब वा 
अुनके साथ रहनेका आग्रह नहीं रखती थी। 


८ 
जगनज्नाथजीके दहोनोवाली घठना 


कलकत्तेसे वापूजी गाघी-सेवा-सघकी वैठकके लिये कटक गये। 
सेवाग्रामसे वा, दुर्गावहन वगैरा भी वहा भा पहुची थी। थ्रेक दिन कुछ 
लोगोने जगन्नाथपुरी जानेंका विचार किया। बा, दुर्गावहन, लीला- 
वत्तीवहन, नारायण और दूसरे कुछ लोग रवाना हुभे। देवालयोके प्रति 
वा के मनमें हमेशासे ही अपूर्व भवित थी। जिसलिके दुर्गावहन और वा ने 
4पदर, जाकर जगन्नाथजीको प्रणाम किया, प्रदक्षिणा दी और श्ञामको 
सब लोग वापस आये। जब वापूजीने सुना कि वा और दुर्गाबहन 
मन्दिरमें गआ थी, तो अन्हेँ बहुत दुख हुंआ। वे बहुत नाराज हुओे 
“जिस मदिरमें हरिजनोको नहीं जाने दिया जाता, अओसमें हम कैसे जा 
सकते है ?” शामको घूमतें समय वापूजी वा के कंघे पर हाथ रखकर 
चले और अनसे जिस वारेमें वात की। वा ने भेक छोटे बरालककी 
तरह अत्यन्त सरलतासे अपनी भूछ स्वीकार कर छी और वापूजीसे 
क्षमा भागी । वापूजीका रोप गायव हो गया। अन्होने वा से कहा" जिसमें 
'कसूर तो मेरा ही है। मे तेरा शिक्षक ठहरा, और मैने तेरे शिक्षणको 
अधूरा रहने दिया। फिर तू क्‍या करें?” कुछ देर बाद महादेवभाआसे 
बातें करते हुओ वापूजीने कहा “वा ने मितनी सरलतासे मेरे सामने 
अपनी भूछ कबूल की है कि में मुग्ध हु। बिस घटनासे मुझे जबर- 
दस्त आधात पहुचा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसकी जिम्में- 
दारी वा या दुर्गाकी नही, मेरी और तुम्हारी हैं। अपना दोप तो मैने 
कआ वार कबूल किया है। छेकिन जिस वक्त तो मुझे तुम्हारी वात करनी 
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है। तुम्हारी और दुर्गाकी तो मेक असाधारण जोडी है। तुम परस्पर मित्र 
हो। तुमने दुर्गाको अपनेसे जितना पीछे क्यों रहने दिया? जिस तरह 
तुम बावलाकी शिक्षाके बारेमें मोचते रहते हो, भुत्ी तरह दुर्गाक़ि बारेमें 
क्यो नहीं सोचा ?” भहादेवभाती वेचारे क्या कहते! अुन्हें अपनी 
भूल बितनी ताफ दिलाओी पडी कि अन्होने वापूकों क्रेक पत्र लिखा 
“ें आपके पास रहनेके लायक नही हू। बित॒लिमि आप मुझे अपने पाससे 
चले जानेकी बिजाजत दें।” मगर बापू यो भुवकों छोडनेचाले थोडे ही 
थे। भूले-मटकोकों रास्ते पर छाता ही तो वापूका काम रहा है। 
फिर अपने निकटतम व्यक्तिकी छोटीसी भूलके लिखे वे बुसे छोड कैसे 
सकते थे? हूम्वी-चौडी चर्चा हुली। पत्रव्यवहार हुआ। वापूजी और 
अुनकी पार्टी डेलागसे वापस कलकत्ता बायी। वा वगरा सेवाग्राम छोट 
गये थे। कलकत्तेमं भी कुछ समय तक छिसकी चर्चा चलती रही। 
बापूजी महादेवभाजीकों समझाते रहे। वासिर महादेवभाजीने यह सारा 
किस्सा भेक लेखके रुपमें 'हरिजन में छपाया बौर खुद शझान्त हुओे। 


६ 
सेवाग्रामर्म हेज़ा 


१९३८ या १९३९ की गरभियोमें सेवाग्राममें हैजा फैला। मैंने संव 
आश्रमवासियतति हैगेका ठीका रूगवा लछेनेको कहा। बापूजीने प्रार्थनामें 
कह दिया कि सव छोग सूओी लगवा लें तो अच्छा है, क्योकि गावके 
लोग आश्रममें आते-जाते रहते हैँ और छत फ़ेलनेका काफी डर है। 
वर्धामें काकासाहव वगैरा हैजेसे बीमार थे। हम छोग आम्रमर्मे हैजेको 
न्योतनेका खतरा भुठना नहीं चाहते थे। कमियोंके दिलमें अिजेक्शनके 
प्रति अश्रद्धा थी। वे भुतते बचना चाहते थे। लेकिन किमीकी बोलनेकी 
हिम्मत नहीं पढती थी। आखिर वा ने कहा में तो बिजेब्शन नहीं 
लगी, जो होना हो सो हो।” बापू वोले . “जो बिजेक्ान वही लेंगे, 
अुन्हें वालकोबावाली झोपडीमें जाकर रहना पडेंगा।” बा को यह 
स्वीकार था, छेकिन विजेकान लगाना स्वीकार न था। नतीजा यह हुआ 
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कि बहुत थोड़े लोगोने टीका छूगवाया। गावमें तो करीब सभीको टीका 
लगाया गया था। दूसरी खबरदारी और सार-सभालके कारण सेवाग्रामसे 
हैजा जल्दी ही दूर किया जा सका भऔौर आश्रम बिलकुल बच गया। 


१० 
राजकोट सत्याग्रह 


१९३९ के शुरूमें सरदार बल्लमभाभीके आग्रह करने पर वापूजी 
प्रारडोली गये। अुसी समय राजकोटमें सत्याग्रह शुरू हुआ। वहाके ठाकुर 
साहवने प्रजाको कओऔ हक देने स्वीकार किये थे। मगर वादमें वे बदल 
गये। भुन्होंने चचन-भग किया। जनताने जिसके खिलाफ अपना विरोध 
प्रकट करनेके लिभे सत्याग्रह करनेका निश्चय किया। वा ने सुना तो वे 
झट वापूजीके पास पहुची। राजकोट तो भुनका अपना घर था। राज- 
कोटमें सत्याग्रह हो, तो अुसमें भुन्हें भाग लेता ही चाहिये। बापूजीते 
बुन्हें जिजाजत दे दी, और था 'राजकोटमें सविनय-भगके कसूरके लिखे 
नजरवन्द कर ली गत्ी। पहले तो आुन्हें ओेक विलकुर अकेले ग्रावमें 
रखा गया। देवदासभाजी वहा भुनसे मिलने गये। वहाका वातावरण जिस 
कदर ख़राब था कि आज भी आअसका वर्णन करते हुओ देवदासभाभीकी 
आखें डवड॒वा आती है। लेकित वा ने अपने किसी पत्नमें किसकी कोओ 
शिकायत नहीं की। चे स्वत्तत्रताकी सिपाही बनकर गआ थी और मानती 
थी कि सिपाहियोको कठिनाओिया सहन करनेसे धवराना नहीं चाहिये। 
लेकिन जनतामें ह्रिसको लेकर बहुत हलचल भची | वा की सेहत मितती 
खराब थी कि जुन्हें डॉक्टरी मददसे मितती दूर रखना पाप था। 
आखिर राजकोट सरकार अुनको राजकोट्से १०-१५ मौल दूर अपने 
अेक महलूमें ले आजी। वहा अुनके साथ मणिवहत और मृदुलावहत थी। 
भुन दिनोके वा के पत्र बहुत दिरूचस्प होते थे। अन्हे सिर्फ वापूजीकी 
तबीयतकी और चि० कनुकी चिन्ता रहा करती थी। 

वा के जानेंके कुछ ही दिनो बाद वापूजीने खुद राजकोटके जगरमें 
कूदनेका निर्चय किया। बापू, भाभी, कनू और में राजकोट पहुचे। 


ह्मारों वा 


बापूजीके साव हम था से ऋुस जगह मिलने गये, जहा वे नजरबन्द थीं। 
सरकारने उन्हें मदर तर्हका ऋाराम दिया था, तो भी घुदरशा चेहरा 
मुरम्ावान्या था। दा बापूड़ीके व्योग्रकों हहुत दियो वेझ सह ही नहीं 
सकती धी। मनमे भले वे हिम्नत सख हें, मगर बुनके शरीर पर बुमकां 
अमर हुओ बिना न रहता था। 

फिर तो दापूर्जीरे सावकोट्दाले बृपवास शुरू हओं। जब वा 
वह खबर मिर् तो अुन्हें आपात तो पहुचा, लेग्नि वे झिस ठरहके उदमोक्तो 
सहनेवी आदी हो चुकी थी। वा के पास आुप्वानकी खबर ऋेज़्र में 
ही यभी थी। वा कहने हगों “मुझे खदर तो देनो थी कि बापुर्दी 
लुपदानका विचार वर रहे है।” मैंने हा “लेक्चि वा, हममें से 
कोभी यह जानता ही नहीं था कि बापू बुपवासक्षा विचार दर रहे हैं। 
लेकाओेक सुबह बुठकर खापून केक पत्र लिखा कौर अुसने सवको पत्ता 
चला। दलील करनेक्रा बुन्होंने मौका हो नहीं दिया।” 

बिस पर वा ने कोजी भुत्तर नही दिया। तुन्न्त हो जावा बनाने- 
वालीको न्हल्वावा कि जब तक दापूजीका उपवास चना, वे मेक 
वार जायेंगी कौर मो भी सिर्फ ऊठाहार। वापूके अपवानोदें वे हमेशा 
कैठा ही करी थी, जिनसे सेवा भी कर सके और बापूके दान तपत्त्या भी। 

दूनरे या दीनरे दिन ओक्ाेक वा वायूके छानने आकर रूडी हो 
गनी। बापूने पुष्ठा " “क्यो लाज? सरकारी तरम्से वा को कहा 
गया था कि वे गावीजीते मिलने जाना चाहे तो जा नकक्‍ती हैं। 
बिनीलिओं वे बाजी थी। मगर रात तक वा को कोजी नेनें नहीं बाया। 
सरकारते डझिस बहाने अुन्हे छोड दिया था। केकिन वापू किसे क्यो सहन 
करने लगे? बन्हीने नहा “४ झोडना हो तो सवको छोडे। नुदुला कौर 
मपिको भी छोडें, और दाकावदा छोडे।  थो द्ापूर्जने रातक जेक बजें 
वा को दाएत जेल मेजा। किसीने नहा वह दान्ता हो बन्द हैं। 
वर्गर खास प्राउने वहा क्सीको जाने नहीं देंते। वा को रालेमें ही रोक 
लिया जायगा।” वायूजीने वा से क््म - “तुजे शास्तेने सोने, तो तू वहीं 

सत्याग7ह करना। जहा तोके वहीं पडे रहना। चाहें सहज पर ही छारी 

रात क्यों द पड़ा रना पड़े! ” वा विना क्त्री तरहकी इचोल कियें 


बाई. 
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चली गओ। अस्त समय अुतके मतकी क्या दक्षा रही होगी ? बापूजीको 
बुत हालतमें छोड कर जाना कैसा लगा होगा? लेकिन जिन बातोमें 
वापूजीके साथ दलीरू करनेका विचार तक अुनके मनमें नहीं अुठता था। 
वापूजीनें सरकारको भी पत्र छिखा। राजकोट दरवारकी हिम्मत न हुओ 
कि वह वा को सारी रात सडक पर रहनें दे। वा वापस महलमें ले 

श्राजी गगी। दूसरे दिन अच्छी तरह लिखा-पढी करके सरकारने बा, 
मणिवहन और मदुलाबह॒नकों छोड दिया। दुपहरकों तीनो वापूके पास 
पहुच ग्रभी। भुंस दिन बापूजीकी हालत थोडी ग्रभीर थी। वा अुनकी 
सेवारमें लीन हो गज।। अपनी थकान, बीमारी, सब भूछ गगी। 


११ 
पहली सख्त बीमारी 


राजकोटसे वापूजी कलकत्ता गये और वहासे गाधी-सेवा-संघके 
फ्रीपिक सम्मेलतके लिग्रे वृन्दावन पहुचे। व॒न्दावनसे वे चापस राजकोट 
ग्रये। रास्तेमें दिल्ली अतरे। वहा वा को बुखार आ ग्या। मैने बापूजीसे 
कहा कि दे वा को दो-चार रोज सफरमें न रखें। मगर वापूजी माने 
नही। रास्तेमें ट्रेन ही में वा को १०५ डिग्नरी बुखार हो आया। लेकिन 
बापूजी पास थे, जिसलिशे अुनको अपनी वीमारीकी कोभी चिन्ता न थी। 
राजकोट पहुचने पर दवा वगरा देनेसे वा अच्छी हो गभी। जिसके कुछ 
समय वाद जब वापृजी सरहद जानेके लिमे बवभी गये, तव वा बहुत 
बीमार हो गओआ। अनकी सेहत गिरीन्सी तो थी ही, रास्तेकी तकलीफके 
हैं असरसे वम्वभी लौटने पर भुन्हे निमोनिया हो गया। छेकिन बा में 
स्वस्थ होनेकी शक्ति भी अदभुत थी। अुनका बुसार अुतरने पर वापूजी 
सरहदी सूबेके लिझे रवाना हुओ9ं। वा को भी वहां जाना था। मगर 
कमजोरीके कारण ८-१० दिन वाद जानेका निश्चय हुआ। में और भाभी 
वा के साथ वम्बभीमें रहे। भुस समयके वा के सहवासके और वादमें 
सरहदी सूवेकी यात्राके स्मरण बहुत मधुर है। मेरे पास मिन दिनों वा 
की सार-सभालके सिवा दूसरा कोभी काम नहीं था। में सारा समय 
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बुनकी सेवार्मे रहती। वा भी हम दोनो भाजी-वहनोंके साथ बरावरीके 
बैंक मित्रकी तरह रहने छूगी। तव मैने देखा कि अुनका मन कितना 
ताजा था और नयें-नये दृश्बो्में और दूसरी की चीजोमें वे कितना 
रस ले सकती थी। वा मुझ्त पर अपनी छडकीकी तरह प्रेम रखती थी। 
मा हमेशा यह त्ोचती है कि आअसके बच्चेके समान बुद्धिशाली दुनियामें 
दूसरा कोजी नहीं! जिसी तरह वा भी मानने लगी थी कि बुनकी! 
सुशीलाका डॉक्टरी ज्ञान गहरा है। मुत्ते बिल्से घबराहट होती। मैं 
अपनी अपूर्णताको जानती थी। लेकिन वा को वडे-से-वर्ड डॉक्टरके नुस्खेसे 
भी तव तक सत्तोष न होता था, जब तक वे मुझसे असके वारेमें सम्मति 
न ले लेती। वा के जिस प्रेम और विश्वासने डॉक्टरी ज्ञानकों बढानेकी 
मेरी भिच्छाकों खूब भ्रुत्तेजित किया। 


१२ 


दूसरों सख्त बीमारी 


सरहदी सूरवेसते छोटने पर में कुछ दिन दिल्‍ली ठहर गगी। मुप्ते 
अयना अम्यास पूरा करना था। ब्ेम० डी० की परीक्षा देनी थी। भुसके 
वारेमें सव जानकारी हासिछ की। मगर अुस साल में अम्यासके लिये 
दिल्‍ली ठहर नहीं सकी। सेवाप्राममें कभी वीमार जिकट्ठा हो गये थे। 
बापूजीकों मेरी हाजिरीकी जरूरत थी। मिसलिये में वापस सेवाग्राम 
आभी। लेकिन १९४० के जूनमें फिर दिल्‍ली गभी और अम्यास शुरू 
किया। १९४१ के थ्ुरूमें वाएजीका पत्र मिला “वा बीमार रहती हैं। 
रोज कहती हूँ --' मुझे सुशीलाके पास भेज दो।' तू मुझे तारसे जवाव , 
दे कि में अन्हे मेज था नहीं।” मैने तुरन्त तार किया कि वा सुझीझ्े 
आवें। मार्चमें वा दिल्‍ली भा पहुची। विलकुल अकेली थी। मैंने वित्त 
वारेमें बहुत शिकावत की कि जिस हालतमें, शितनी कमजोर सेहतके 
रहते, वा को यो अफ़ेले नहीं भेजना चाहिये था। महादेवभागीने ल्खिा 
“द्वापूनें कहा था कि अकेली ही भेज दो। वा को भी लगा कि थे 
झकेली जा सकती है, सो में बुन्हे गाडीमें वैठा आया। साथके मुसा- 
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फिरोसे कह दिया था कि वा का ध्यान रखें |” बा कहने लगी  मिसमें हुआ 
क्या | तुम तो व्यर्थ चिन्ता करती हो। सीघा सफर था। गाडीमें ही 
बैठे रहना था। महादेवभाओआने वहा बैठा दिया, और यहा तुम छोगोने 
अुतार लिया। जितना वस नही है क्‍या? ” में चुप हो गणी। लिस 
दुढ़ता और आत्म-विश्वासके सामने कोभी क्या कह सकता है? 


वा देवदासभाभीके यहा ठहरी। मैं दिनमें दो-तीन वार अन्हे देखने 
जाती और दवा वगैरा छूगानेका काम कर आती। जिसी बीच ओस्टरकी 
छुट्टिया आओ | वापूजीने मुझे सेवाग्राम बुछाया। मैने अपने अम्यासके 
लिग्रे बदभी जानेका कार्यक्रम पहले ही से वना रखा था। बा खास 
तौर पर सेवाग्रामसे मेरे पास्॒ आगी थी। यद्यपि अन्होने तो बिना 
सकोचके मुझसे कह दिया “तू जाकर भा, मैं आठ दिन यहा रहगी।” 
छेकिन मुझको यह अच्छा नहीं छगा। बापूजीकों तार करके वा के पास 
ही रहनेकी जिजाजत मैने ले ली। ववजणी जानेका कार्यक्रम रद कर दिया। 
अच्छा ही हुआ। वा को बवासीरका भिंजेंकान दिलाना पडा। मिसके 
लिओ मैं अुन्हें अस्पताल के गज। दुपहरको अओन्हे अपने कमरेमें छाओी। 
वा ने कहा कि वे दो-चार दिन मेरे पास ही रहता पसद करेगी। मेरे 
लिओ जिससे बढकर खुशीकी बात और क्या हो सकती थी ” मगर मुझे 
डर था कि मैं वा को पुरा आराम नही पहुचा सकूगी। जब में अस्पतारू 
जामूगी, वा अकेली कंसे रहेगी” मगर वा को जिसकी परवाह न थी। 
अन्होने कहा “तू स्वेरे-शाम प्रार्थना सुनायेगी, तो मुझे अच्छा छगेगा। 
मिप्तीलिमे मैं यहा ठहरना चाहती हु।” में देवदासभाओके घर जाकर 
भी बा को प्रार्थना सुनानेके छिओे तैयार थी, लेकिन मैने जिस वारेमें 
आग्रह नही किया। कही वा यह न समझ लें कि में ओन्हे रखना नही 
चाहती। मुझे जो सकोच था, सो सिर्फ भुनके आरामके खयालसे था। 
लिसलिओें में भुनके आग्रहके वढमें हो गणी और वा मेरे पास ही रह 
गयी । 

वा को आराम पहुचानेके ख़यालसे मैने दुपहरमें अुनफे कमरेको 
पानीसे तर करके खूब ठडा कर दिया। बिजलीका प्रा तो था ही। 
वा को बहुत अच्छा मालूम हुआ। वे खूब सोओ, मगर सर्दी वरदाब्त 


्धट ८ अक के न्‍ौ छ नी 
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न कर सकी। दृत्तरे दिन जुन्हें थोद्व वुद्धार हो बाया। तीसरे दिन 
लक्ष्मी भानी ऑओन्हे अपने घर ले गभी, क्योंकि वीमारीमें वे वा के पास 
जाये विदा रह नहीं सकती थी, और पृपमें आने-जानेसे वच्चे वीमार 
पडने लगे थे। वा की वीमारी बढ गओआ। बुन्हें पेश्ञावर्में भी थोंडी 
तकलीफ रहने ल्‍गी। निमोनियाका भी असर था। व, में तो अपनी 
परीक्षाकों भूलकर दिन-रात वा की सेवाममें ही लगी रहती थी, और 
आीज्वरसे सतत प्रा्यंना करती रहती थी कि हे भगवान, वा अच्छी हो 
जाय! वही मेरी जेम० डी० की डिग्री होगी! मुझे चिन्ता खाये जाती 
थी। सेवाप्राम्ते चलकर वा मेरे पास आभी, जब था को कुछ हो गया, 
तो मैं वापूकों क्या मुह दिखाबूगी” आखिर भगवानने मेरी छाज रख 
ली। वा की तवीयत धीरे-धीरे सुबर्ने लगी। भुन दिनो वापूजी वा को 
हर रोज पत्र लिखा करते थे। बहुत दफा पत्र भेरे अत्पतालके पते आाता। 
जव में वापूजीका पत्र ल्कर वा के पास जाती, तो अनके चेहरे पर 
निराली ही रोशनी दिखाओ देने लगती थी। मुझे जरा भी शक नहीं 
कि वा के अच्छा होनेमें अन पत्रोका बहुत वडा हाय धा। आलिर 
अप्रैठके अन्त्में देवदासमाओजी अपने परिवारके त्ञाव वा को सेवात्राम छोडने 
गयें। वा अच्छी होकर यमी। जिस तकलछीफका विराज करवाने जाबी 
थी, वह भी मिट गयी थी और थोड़ी कमजोर्को छोड़कर स्व तरहसे 
अुनकी सेहत खासी अच्छी हो गज्जी थी। 


१३ 
अन्तिम कारावासकी तेयारी 


मी १९४२ के अन्तमें मेने अंनू० डी० वी परीक्षा पास की। 
लेकिन बअस्पतालमें काम करनेका मेरा समय जम्तके दूसरे हफ्नेमें 
खतम होता था) वअगस्तके शुरूमें माताजी भागीसे मिलने सेवाग्राम 
गजी। मैने सोचा था कि भे० आओी० सी० सी० की वैठकके बाद 
जब वापू ववीसे सेव्ग्राम छौटेंगे, तमी में वहा जाबूगी। मगर ५ या 
६ अग्रस्तको मुझ्ते पदा चला कि बापूजी तो सेबापाम पहुंचनेसे पहले 
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ही गिरफ्तार हो जानेवाले है। मैने अपने प्रिसिपालसे चार-पाच दिनकी 
ज्यादा छुट्टी मागी और वा, बापू, भाभी वगैरासे मिलनेके लिशे में 
वबजीकी गाडीमें सवार हुओऔ। ८ अगस्तकी शामको में वम्बओी 
पहुची | ओे० आभी० सी० सी० के पडालमें गभी, तो देखा वापूजीका 

पण होनेको था। भाषण सुना। मुझे जिस बातकी बहुत खुशी 

[ कि मैं वह भाषण सुन सकी। मुझे देखकर वबापूजी और भाजी 

रा सवको आइचर्य ही हुआ। मेरा तार अन्हें मिला नहीं था। 

सीको पता नहीं था कि में आ रही हू। वा ओं० आओ० सी० सी० 
म नही आओ थी। वे बिडछा हाभुसमें थी और हमेशाकी तरह बापू- 
की सेवार्में लीन थी। भे० आभी० सी० सी० से लौटनेके बाद प्रार्थना 
करके करीव १२ वजे हम लोग सोये। 

सुबह चार बजेकी प्रार्थनाके समय महादेवभाओने बापूजीसे कहा 
कि रात ओेक बजे तक टेलीफोन आते रहे कि वापूजीको पकडने भा 
रहें है, वगरा। बापू कहने लगे “मुझे कोओ नहीं पकडेगा। सरकार 
जितनी मूर्ख नही कि मेरे-जेसे भित्रको पकडे, और आजके मेरे भाषणके 
बाद तो पकड ही कैसे सकती है?” 
बापूजीका यह आत्म-विश्वास बापूजीके दलके सभी छोगो पर असर 
डाल रहा था। वा ने मुझे कहा तू क्यो जिस तरह भागदौड 
मचाकर आओी ? बापृूके सेवाग्राम लौटने तक तेरा काम भी हो जाता। 
तभी आना था न?” लेकिन यह आत्म-विश्वास झूठा साबित हुआ। 
नौ अगस्तकों सुबह ५॥ बजें महादेवभाजी दौडते हुओ आये और बोले 
“४ दापू! पकडने आये है।” वापूजी झट तैयार हुमे। पुलिस अफसरने 
तैयारीके लिमे आधघ घटा दिया था। सबने मिलकर प्रार्थना की 
४ हरिने मजता हजी कोजीनी छाज जती नथी जाणगी रे। ” 

६ बजे बापू, महादेवभामी और मीरावहनकों छेकर पुरित चली गणी। 
वा दौर भाआ भी चाहते तो साथ जा सकते थे, मगर वापूजीने 
समझाया “तू न रह सके तो भले चल, लेकिन में चाहता तो यह हू कि 
तू मेरे साथ आनेके बदले मेरा काम कर।” वा के लिओ जितना काफी 
था। अन्होने बिना दलीक किये बापूका काम करनेका निश्चय कर लिया। 
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वापू धामको शिवाजी पांकी जाम समामें भाषण करनेवाले थे। वा ने 
अछान किया कि ओस समामें वे भाषण देंगी। 

वापूजीके जानेके वाद शहरमें अक विजली-सी दौढ ग्रमी। कार्ये- 
कर्ताओके सुण्डके झुण्ड विडछ़ा हाथुस आने ल्गे। वा का देखार 
दिनभर भरा रहा। वे धक्कर चूर हो गभी थी। वापूकी गरिरफ्तारीके 
लिओं वे बिलकुल तैयार न थी। बुत्का अन्हें वहुतं सदमा पहुचा था। 
फिर भी वे वही हिम्मतके साथ तन-मनकी थकानकी परवाह किये 
बिना वेठी रही। 

ख़बर मिली कि बहुत करके वा को वभामें जाते हुओ रास्तेमें ही 
पकड लिया जायगा। अगर वा पकड छी जाय, तो भुनकी जिस कमजोर 
हालतमें भुनके साथ मेरा जाना जरूरी माना यया। सो मैंने अपना 
और वा का सामान बाधा। जिसके बाद वा ने मुझसे बहनों कोर 
भाजियोके नाम अक-ओेक सदेश लिखवाया। बस, वाणीका अेक प्रवाह- 
सा चल निकला। वा के हृदयसे जो बुद्गार भुमड रहे थे, वे बुन्होने 
लिखवा डाले। सर्देश लिखवाते समय बुन्हें न तो किसी किस्मका विचार / 
करना पडा, और न कोमी मेहनत पडी। बहनोके लिखें वा ने नीचे 
लिखे मतल्वका सदेश लिखवाया था 

४ भहात्माजी तो आपसे बहुत कुछ कह गये हैं। कल अन्होने 
ढाती घटे तक भें० भाभी० सी० सी० की वंठकर्में अपने दिलकी बातें 
कही हैं। भुससे ज्यादा और क्या कहा जाय ” अब तो भुनकी सूचनाओं 
पर अमल ही करना है। वहनोंके लिझे अपना तेज दिख़ानेका अवसर 
आया है। सव कोमोकी बहनें मिलकर मिस लडाबमीकों सफल बना।नें। 
सत्य और अहिसाका मार्ग ने छोडें। ” 


श्ड 
गिरफ्तारी 


पीने पाच बजे में और वा सभाके छिमे रवाना हुओ। पुलिस 
अफमर दरवाजे पर ही सडा था। हाथ जोडकर बोला “ माताजी, आपकी 
अुमर घरमें वेठकर आराम करनेकी है। आप सभामें न जाय!” 
लेकिन वा क्यो मानने हूगी ? जिस पर अुसने हम दोनोको गिरफ्तार कर 
लिया, क्योंकि मुझे वा के साथ रखनेके लिमे पुलिससे यह कह दिया 
गया था कि वा के दाद में सभामें भाषण करनेवाली हु। पुलिसको 
यह भी पता चल गया था कि हमारे वाद भाजी सभामें भाषण करेंगे, 
बअसलिओे ओअुनको भी हमारे साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। 
गिरफ्तारीके समय वापु कह गये थे कि आजादीका हर सिपाही ' करेंगे 
या मरेंगे ' का बिल्‍्ला अपने कपडो पर सी छे। कनुने कागजके शेक टुकड़े 
पर यह सत्र छिखकर दिया। जब वा को देने छगे, तो अन्होने लेनेसे 
मिनकार किया। बोली “मुझे जिसकी क्‍या जरूरत है?” यह मत्र 
तो क्षुतके मनमें भरा ही था। बाहर लिखनेसे क्या फायदा ? 

मोटर हम तोनोकों लेकर चली। वा के चेहरे पर खेद था। भ्रुनकी 
आखोमें आसू थे। मैने पूछा “बा, आप घबरा क्यों गभी ?” थे कुछ 
बोली नहीं। भुनका शरीर गरम था। मेने आश्वासन देनेकी कोशिश 
की। भिस्त पर वा कहने हूंगी “जिस वार ये जिन्दा नहीं भिकलने 
देंगे। बहन, यह सरकार तो पापी है।” 

भैने कहा “हा वा, पापी तो है ही। मिसलिमे जिसका पाप ही 
जिसे खा जायगा और बापू फतह पाकर बाहर निकलेंगे।” 

मोटर ऑर्थर रोड जेलके सामने जाकर खंडी हो गभी। कुछ लोग 
रास्ते पर आ-जा रहे थे। वे बगैर कोओ ध्यान दिये आगे बढ गये। 
मुझे आइचय हुआ। क्या ये छोग वा को नहीं पहचानते ” क्या ये नहीं 
जानते कि आज क्‍या हो रहा है” 

फाटक खुला । हमें ऑफिसमें ले ग्रयें। थोड़ी देरमें स्त्री-विभागकी 
मदन वा को और मुझे स्त्री-विभागमें के गमी। अन्दर जाकर मैने वा 
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का और अपना विस्तर ल्ोला। लकडीके दो पटे आ गये थे। अुन पर 
विस्तर विछाये। बस समय वा को ९९६ बुखार था। ओन्हें कुछ 
खाना नहीं था। वें खूब थकी हुमी थी, सो लेट गभी और लेटे 
ही सो गभी। मुझे भी तीन दिनसे पूरी नोद नहीं मिली थी। 


१५ 
ऑयर रोड जेलमसें 

ता० १०-८-४२ 
रातके करीद दो बजे कुछ जावाज सुनकर मैं भरुढ वेठी। देता, 
तो वा पायखानेसे भा रही थी। अुन्हें रातमें पतले दत्त होने लगे थे, 
और वें कभी वार पायलाते जा चुकी थी। मैने लुठकर मदद वी। 
जुन्हें विस्तसमें नुद्ाया। दूसरे दिन जब डॉक्टर आये, मैंने वीमारीकी 
विना पर दा के छिगओ्रे खास खुराक मायी। वे कहने रंगे “खरीद 
सकती है।' मेंने कहा “तो आप हमारे मित्रोकों फोन कर दीजिये, 
ताकि वे रुपये भेज सकें। हमारे प्रास खरीदनेके लिओ पैसा नहीं 
हैं।” मगर जेलर वर्गराने कहा “फोन नहीं हो सकता, क्योंकि सरकारका 
हुक्म हैं कि बाहरकी दुनियाके साथ आप लछोगोझा कोओ सपर्क नहीं 
रहना चाहियि।” बह झेक बजीव हालत यथीं। मैने डॉक्टरने कहा 
“तो आप या तो कस्पताल़मे वा के लिये सव कुछ पेजिये या अपनी 
जेंबमे। कभी मौका मिलने पर में आपको पँसे छोटा दृगी!” बहुत 
कहा-युनी करने पर धामकों दो सेव आये। लेक्नि छावमें अुदका रस 
निकालनेका कोनी साधन नहीं था। झिबर वा को दिनमर दस्त आते 
रहे। मुे चिन्ता होने लगी कि अब दया होगा। दवाके लिग्रे कहा, 

मगर दवादा प्रवन्य करनेंे' लि भी कोजी नहों आया। 
वा का चेह्य मुरक्षाया हुआ था। मेने दोन्चार वार जिवर- 
क्षुधरदी वातें कप्नेगी बोधिम की, मगर बुछ चला नहँ। वा वो आज 
भी घोटा बसार था। दस्तोंडे कारा कमजोरी बढ “ही थी। जिस कमरेमें 
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हमें रखा गया था, अुसकी हवा जितनी खराब थी कि बैठते ही सिरमें 
दर्द होने छगता था। मैट्रननें हमसे कहा कि हम असके कमरेमें जाकर 
वेंठें। मैने वां के लिये गादी बिछाभी। वा वहा कुछ देर तक छेटी। 
मगर फिर जल्दी ही भुनकों पायखाने जाना पढा। वारू-वार वहासे 
आना-जाना वा की शक्तिके बाहर था। भिसीलिमे हम वापस अपने 
कमरेमें भा गभणी। वा ने आग्रह करके मुझे बाहर भेजा। लेकिन मैं 
थोडी देर बाद ही भीतर चली आओ। आुसी समय भ्ेक और वहन 
हमारे कमरेमें छाओ गभी । वे तीन-चार छोटे-छोटे बच्चे छोडफर आभी 
थी। वा ने बहुत प्रेमसे भुनका सब हाल पूछा। भुनका दुख और 
चिन्ता देखकर वा अपना दुख भूल गजी। आखिर वे हिन्दुस्तानकी मा 
जो थी! जव सारा हिन्दुस्तान दुखी हो रहा था, जैसे समय भेक-ओेक 
व्यक्तिके दुख्कका क्या खयाल करना था? कंकित वा के मन पर 
व्यक्तिगत दुख और चिन्ताका वोन्च नहीं था। बुन्हें तो ओेक दूसरी 
ही चिन्ता सता रही थी। कया बापूजी हिन्दुस्तानका दुख दूर करनेमें 
सफल हो सकेंगे” मैने समझानेकी कोशिश की “वा, आप क्यो चिता 
केरती है” आखिर बापूने तो भगवानका आश्रय लिया है न? 
और जो कुछ किया है, शुभ हेतुसे ही किया हे। भुन्हें सफलता देनेवाला 
भगवान है।” वा चुप हो भी, मगर जुनकी आखोमें और चेहरेके 
भावमें वेदना भरी थी। 

कल रात हमारे सो जानेके बाद हमें वाहरसे बन्द कर दिया गया 
था। जिसलिभे आज शामको ही हम तीवोने बाहर बरामदेमें अपने विस्तर 
लगा लिये। मैद्रन जेलरके पास गओ। जेछरने अुर्से हमारे साथ छेडछाड 
करनेसे मना किया। बाहर सोनेका अंक कारण तो यह था कि कमरेकी 
हवा बन्द थी। हवाओ हमऊछेसे ब्रचनेके लिभे सब ख्िडकियोका तीन- 
पौथाज भाग ओऔटोसे चुन दिया गया था। बिस कारण अन्दर हवा 
आ नही सकती थी। पायख़ानेकी नाली दूटी लगती थी, और बुनसे खूब 
ही बदवू आती थी। तिस पर कमरेकी फशमें बहुत नमी थी। वरामदोमें 
भी अूची-अची दीवारें चुनवाजओ गली थी। मगर वहा कमरेसे ज्यादा 
हवा आती थी। 
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वा थकी हुजी थी, जिनच्ओ तुरन्त ही सो गभी। हम दोनो भी 
अपने-अपने विस्तरों पर छेटी हुआ दा के अुठनेकी राह देख रही थी। वें 
लुढें तो प्रार्थना करें। नो बजें मैट्रन बावी। कहने लगी " ग्यारह बजे तुम 
दोनोको (वा को और मुझे) थहासे ले जायगे।” मेने अुठकर तामान 
बाघा। दस बजे वा को उदावा। अन्हें दूनरो वहनके विन्तर पर वैठाकर 
बुनका बिस्तर दावा। फिर दैठकर प्रार्थना शुरू की। रामघुन चंल 
रही थी कि कितनेंमें जेलर वगैरा जा गये। आज सुवहके अनुभवकी 
यहू वात सुनकर ऋकि मेरे पान वा के ल्जि फल वर्ग मंगानेकों 
पैसे नहीं थे, नी बहनने मुझ अपना बहुबा दे दिया। अुनके पास भी 
ज्यादा पेसे नहीं थे। झावद सव॑ मिलाकर करीब वीज़ रुपये रहें होंगे। 
मेने पाच रुपयेका नोट अनने ले लिया। वे अपने लिओ रीन साडी 
छाना भूल गती थीं। नो मैंने अुनको अेक रंगीन साड़ी दें दी। मनमें 
सवाहू यह भी रहा कि कौन जाने, में जेलनें मर जाबू, तो मेरे 
सिर क्तीका कज तो न रहेगा? 

नुपरिस्टेण्डेप्टके आफिसमें पहुचने पर वा ने अनमे पूछा “कहा 
ले जायेंगे? यरवडा या वापूजीके पात्त २” मैद्नसे भी पूछा था, मगर 
आअुसने जवाव नही दिया वा। अबकी जवाब मिला . “ वापजीके पास] 
बिस बत्तस्ते हमारा मन काफी हलका हो गया। स्टेशन ले जाकर 
हमें मेक वेविग रूममें वैगया बया। दरवाजा बावा खुला था और 
हमारे साथका पुल्सि अरऊुसर दरवाडेंके सामने आारामकुस्सी रूगाकर 
वे था, मानों ओुने हमारे भाव जानेका डर हो! नुझ्ते नीद बा 
रही थी। मगर वा भलीनाति जान रहो थी। स्टेशन पर हमेक्षाकी 
तरह लोगोका आना-जाना, भीड-नड्त्का औौर घोस्गुल जारी था। 
वा ध्यानपूर्वेक्ष खत कुछ देख रही थी। बेकाओेक वे बोल बुठी 
“सुधीलछा ! देख, वह दुनिया तो जैसे चल रही है, जैसे कुछ हुआ ही 
न हो! वापूजीकों स्वराज्य कैसे मिल्मा ?” अुनकी वाणीमें बितनी 
करुणा भरी थी कि सुनकर मेरी जालें डवडवा आयी। मैंने कहा: 
४ वा, औश्वर वायूजीकी मदद पर है न? सब ठीक ही होगा।” 


आगाद्ान महुंतम प्रदेश श्थ्५ 
पुलिस अफसर आया। गाठीवा समय हो चुका था। हमें पहले 
दर्जेके ओेक छोटे हब्बेमें चहाया गया, और गाठी पुनाकी तरफ रवाना 
हुओ। 
१६ 
आगाखान महलमें प्रवेद्ा 


१४६ हमारो था 


मेरा वियोग असह्ष हूगनेकी वजहमसे तो यहा मेरे पीछेसीएं नहीं 
घलो जबीर नह अपना फ़र्तव्य तो नहीं भूछ ग्रभी!” बापुजीने 
तनिक तीसे स्वरमें पृष्ठा “तूने यहा आानेकी भ्िच्छा प्रगट की थी या 
जुन छोगोत्रे तुमे पकड़ा ?” वा क्षेक्र पतकों चुप रही। थे बुछ समझ 
ही न पाजी कि बापू पया पूछ रहें थे। मैने जवाब दिया “नहीं बापूजी, 
गिरफ्तार होकर भाओी हूँ।” जिन पर वा ममस्ी कि बापू क्या कह 
रहे थे। बोलो “नहीं, नही, मैंने कोओ मांग नहीं वी थी। अुन्होने 
हमें पकड़ा ।” जितनेमें हमारे साथका पुल्सि अफसर आ पहुचा। बोला . 
“ जरा बाहर चलकर अपना सामान देख लीजिये।” मैने था से बैठनेको 
कहा, मगर थे तो ज्ाम्ान देसनेके छिग्रे शुस्त लम्बे बरामदेकों पार 
कर वापस पोर्च' तक आगी। बअुनके स्वभावमें फुर्ती और सुघडता 
कूट-कूट कर भरी थी। आराम जेता वे जानती ही न थी, बौर 
वापूजीसे मिलकर तो जुनके भरीरमें मानो नया जीवन ही आ गया 
था। बहुत रोकने पर भी वे सामान देखनेऊे लिमे आनेसे रकी नहीं। 


सैने वहा था कि वा वीमार है, सो महादेवभावी बुनके ल्मो 
खाद वगैरावा प्रवन्ध करने छगे। हम लोग सामान देखकर लौट 
रही थी कि रास्तेमें भ्रुत्त जेलके सुपरिण्टेप्डेप्ट मि० कंटेली हमें मिल्रे। 
वे बहुत आदरके साथ वा को भीतर लिया गये। जुन्हें पता भी नही 
था कि हम अेक वार अन्दर हो आजी थी4 वा को खात्में सुछाकर 
मैंने अुनके लिन्रे दवाका नुस्ता लिखा, मगर वा के दस्त तो बापूजीके 
दर्शनसे और अनके अपने मनके बोल्के हलके हो जानेसे यो ही 
बन्द हो गये थे। दवाकी सिर्फ क्षेक ही खुराक ऑन्हें दी गमी। दूसरी 
देनेकी जरूरत हो नहीं पडी। शायद जेक भी न देंते तो काम चछ 
जाता। 

दूसरे रोजसे ही वा खटिया छोडकर थोडा-योडा घूमनें-फिरने 
लछगी। वापूजीके खानेके समय वे अुठकर अआनके पास जा बेठती और 
अुनका खाना परोस देती। वा का खाता भी में वहीं छे आती थी। 
हमेशाकी तरह खाते समय भी वा जेक हाथमें प्तषा लेकर मच्छरों 
व्फैण मव्खियोसे घापजीकी रक्षा किया करती थी। अन दिनो आगालान 


गवर्तर ओर बामिसरॉयको पत्र १४७ 


महलमें मक्खिया और छोटे-छोटे जन्तुओकी भरमार थी, मालिशके 
समय भी मच्छर वगरा अडानेकी जरूरत रहती थी। नहीं तो मालिशके 
वक्‍त वापुजी सो नही पाते थे। शुरूमें भेक-दो दिल महादेवमाओ मच्छर 
वर्गरा अढाते रहे। फिर वा ने यह काम भी अपने हाथमें के लिया। 
करीब डेंढ घटा कुरसी पर वैठे-वैठे वे यह काम करती थी। हम लोग 
तो किसी मच्छर या भवखीके दीखने पर ही पस्ना हिलाते थे, मगर बा 
का पखा सारे समय बरावर चलता ही रहता था, ताकि कोओ जीव- 
जन्तु आने ही न पाये। 


३: 


१७ 
गवर्नर और वाथिसरॉयको पत्र 


वा और में मग़लवार ता० ११ अगस्तकों सुबह आगास्तान महलमें 
पहुंची थी। बापुजीने भुसी रोज वम्बभीके गवर्नर छॉर्ड लुम्लीको लिखे 
शीपने पत्रका मसविदा पूरा किया था। महादेवभाजीके हाथो अुसकी 
साफ नकल हुओ। पत्र सुपरिण्टेण्डेग्टको डाकर्में डालनेके लिग्रे दिया गया। 
क्षिस पत्रमें बायूजीने चिचवंड स्टेशनवाली अुस घटताका जिक्र किया था, 
जिसमें पुलिसने ओेक सत्याग्रही युवकके साथ बुरा सलूक किया था। 
साथ ही, अखबार मागे थे और सरदार और मणिवहनको आगाखान 
महलमें रखनेकी दरखास्त की थी। पत्रके चले जाने पर हम लोग 
बैठकर सोचने लगे कि सरदार आवेंगे तो अऑन्हें कौनसा कमरा देंगे। 
महादेवभाज यह सोचकर बहुत खुश थे कि सरदार आ जायगे तो 
अपने हसी-मजाकसे वे बापूकों खुश रखेंगे। वा भी भुनके आवेके 
विचारसे खुश थी। 
वापूजी वाजिसरॉयके नाम पत्र लिखनेमें छगे थे। अुसमें हम सवकी 
मददकी जरूरत पडती थी। पत्रकी दो तीन कच्ची नकतलें तैथार हुओ। 
बापूजीनें हमसे कहा कि हम सब पत्रकों ध्यानपूर्वक पढ़ जाय और 
अपनी' सूचनाओं दें। महादेवभाभी पर सबसे ज्यादा बोझ था। आखिर 
बुकवारको पत्र तेयार हुआ। भाखिरी नकछू फिर महादेवमाभीने ही की॥ 


_ जज. हे 


१४८ हमारी दा 


जब वे वापूजीके प्राप्त बुत्ते हन्ताक्षरके ल्मिं छाये, तो वौढे "नकछ 
करनेमें मुझे पूरे दो घटे लगें।” अक्षर मोतीके दानो दैसे थे। दापूजी 
क्षणभर महादेवभाजीके सुन्दर बक्षरोक़ों देखते रहे। फिर दच्तलत करते 
पत्र सुपरिप्टेप्डेप्डके पास भेजा । पत्रके चछे जानें पर सबको छुट्टीन्ती 
महसून होने छगी। 

बिन चार्पांच दिनोंगें वा को तवीवद खासी सुधर गजी थी 
ताकत भी काफी भा भी थी। घूमवे-फिरते लगी थीं। रतोजीपरलें 
नी पहुंच जादी थीं। अपना पूजा-पाठ करती बौर छुघ रहती थीं। 


ता 


१८ 
शनिवार -- १५ अगस्त १९४२ 


हमेंच्ाकी तरह वापू सुबह ७॥ बजे घूमने निकले। महादेवभावी 
भी बुच्त दिन घूमने आाये। काठ बजे सव छोग वापस भा ययें। है 
मालिशवाले घरमें चले गये, बौर महादेवनानी अपने काममें लय गये" 
वा पत्ता झलने नहीं आभी। बुद्ध दिन जेलोंके बिन्स्पेक्टर दनरल कर्तंल 
भण्ठारी आनेवाले थे। कैदी छोग वरामदें वर्ैराक्णो सफानी बड़ी फुर्तोि 
कर रहें थे। वा श्रीमती भायड़के कमरेमें थी। 

थोड़ी देस्में कबंछ भण्डारीजी मोर बआाबी। वापुक्ों कौर मुझे 
छोड़कर दाकी स्व छोय श्रीमती नावड़के क्मरेगें बातें करने छगें। मैं 
वापूजीकी मालिश कर रही थी। महादेवभाजी बरगैराक हंसनेकी जावाज 
आा रही थी। केकामेक आावाज बन्द हो गज्ी। क्ीने मुझे पुकाया। मैं 
समझी, कर्नल भप्डारीमे मिलनेके लिथे बुछाते होगे । लितनेमें वा खुद 
दोड़ी-दौडो जारी नौर वोडी . सुशीला, जल्दी चले। महादेवक्ों फिट 
आगी है।” में दौही गमी। महादेवभानी महाप्रयाणनी तैदयारीनें थे। 
नाडी बन्द थी | हृदयकी गति बन्द थी। सास चल रही थी । बदन 
बैंठा जा रहा या] 

मेने बापूजीकों वुल्वाया | वापू भी समसे कि कर्दे भाडारीसे 
मिलनेके लिने ही बुन्हें दु्वाया जा रहा है। किद्तीने अनते कहा 


0. 


शनिवार -- १५ अगस्त १९४२ १४९ 


/ महादेवभागीकी तवीयत ठीक नहीं है। लेकिन बायूको यह कल्पना कैसे 
हो कि महादेवभाओी हमेशाकी छुट्टी पर जानेको तैयार है ? बापू महादेव- 
भागीकी खटियाके पास आकर खडे हुओ “महादेव! महादेव! / 
पुकारने छगे | भगर जवाब कौन दे ? बा ने पुकारा “महादेव, ओ 
महादेव | वापूजी आये है। महादेव, वापूजी बुलाते हैं। ” लेकिन महादेव- 
अपामी तो भुस दिन किसीको भी जवाब देनेवाले नहीं थे। धीरे-धीरे 
सास भी वन्द हो गगी। पहला बलिदान पूरा हुआ। 
वा के लिओभे जिस वज्पातको सहना सबसे अधिक कठिन था। दे 
बडी हिम्मतके साथ प्रार्थना वगरामें शामिल हुमी, मगर आसुओोकी 
धारा तो अखण्ड बहती ही रही। भुनतकी आख्रोके सामने सारी दुनिया 
घूम-सी रही थी। 
आखिर जब छावकों जलानेके लिझे नीचे ले गये, तो वा भी 
आग्रहपूवंक नीचे आभी। अभी अनमें सीढिया चढने-अुतरनेकी ताकत नही 
थी। मगर वे अपने महादेवको पहुचाने भी न जाय, यह कैसे हो सकता 
भा ? बा की कमजोर हालतको देखते हम यह चाहते थे कि वे दाहक्रिया 
नें देखें तो अच्छा हो। लेकिन वा रुकनेवाली नहीं थी। चितासे थोडी 
दूर पर भ्रुनकी कुरसी रखी गभी। वहा तक बाते हुभे रास्तेमें भी और 
वहा वचैठे-बेठे भी वा सारे समय हाथ जोडकर यही पुकारती रहो 
“महादेव, तू जहा जाय, वहा सुखी रहना। हे भागी, तू सदा चुस्ी 
रहना। तूने वापूजीकी बहुत सेवा की है। तू सदा सुससे रहना | जिसके 
साथ ही वे बार-बार यह पूछती थी “महादेव क्यों गया, और मैं 
क्यों नहीं”? औद्वरका यह कैसा न्याय है?” शवको जलाकर हम लोग 
! पर छोटे । शामके पाच बज चुके थे। घरमें सप्ताटा था । कौन किमे 
सान्‍्त्वना देता ? 


१९ 
ब्राह्मणकी मृत्यु 


वा कहती थी  ब्राह्मणकी मृत्यु तो भारी अपशकुन है। बापू 
कहते “हा, सरकारके छिओ |” लेकिन वा के मनसे यह शका मि्ी 
नहीं) कुछ दिनो वाद वे फिर मुज्नसे कहने लगी “चुशौछा, ब्राह्मणको 
यह मौत तो हमारे ही सिर रही न? वापूजीने लडाबी छेढी, महादेव 
जेलमें जाया और यहा अुसकी मृत्यु हुओ। यह पाप तो अपने ही 
मत्ये चहा न? ” मैंने समझाया “नहीं वा, आप जैता क्यों सोचती 
हैं? महादेवभाजी तो देशकी सेवार्मे वलि चढ़े हैं। अुनकी मृत्युका 
पाप कैदा ” और अगर हो भी, तो वह सरकारके सिर हो सकता 
है। तरकारने नाहक बुन्हें पकड़ा | बापूजीने लडाभी शुरू ही कंब 
की थी? जिन पर वा वोली “हा, वात तो हूच है। वापूजीने 
लडाओी शुरू नहों की थी। वे तो अभी सरकारके साथ समझौतेकी 
चर्चा करने जा रहे थे । लेकिन यह सरकार वडी पापी है! बिसते 
कुछ करने ही नहीं दिया। 


है 
शी 


२० 
शंकरका मंदिर 

वा में गहरी घर्म-मावना थी। दुनियाकी कोओ भी ताकत अनकी 
घामिक भावनाको डिगा नहीं सकती थी। वा हमेशा तुलमीमाताकी पूजा 
करती थीं। मौरावहनने अपने कमरेमें वाल्क्ृप्पकी अेक मूर्ति रखी थी। 
वा अुसे फूल चटाती घी। वह वा का दूसरा मंदिर था। और महादेव- 
भाजीका चिता-त्यान वा के लिग्रे तीसरा मदिर--शकर महादेवका 
मन्दिर-- वन गया था। जब तक वा में ताकत रही, वे बापूजीके साय 
चिता-स्थान पर जाती रहों और उम्राधिकी प्रदक्षिणा करके जुसे नमत्कार 
करती रही । दूचरी जक्तूवरकों वापूजीका जन्मदित आया | बुत दिन 
श्रीमती नायड़ने छोटीसी दीपमालिकाका प्रवन्य किया था। वा ने मुझे 
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पुकारा और कहा 'सुशीला, शकरके वहा दीया जरूर रख आना।” 
पहले तो में कुछ समझी ही नही कि वा क्या कहना चाहती थी। हमारे 
अेक सिपाहीका नाम शकर था। मगर वा अुसके वहा दीया क्यों 
भिजवाने लगी? ओकाक मुझे ध्यान आया। मैने पुछा “वा, आप 
महादवमाजीकी समाधि पर दीपक रखनेकों कह रही हैं न?” 

“हा, हा, वही तो महादेवका --- शकरका --- मदिर है न ?” वा ने 
जवाब दिया। 


२११ 
बा विद्यार्थके रूपमें 


महादेवमाओकी मृत्युसे वातावरण बहुत गमगीन हो गया था। 
जिस तरहकी मौत कही भी हिलानेवाली होती है। मगर जेलमें तो जिप्तका 
असर वहुत लम्बे अरसे तक बना रहता है। आखिर वापूजीने अपाय 
सोचा “हम सब अपने अक-ओक मिनटका हिसाव रखें, सारा समय 
काममें ही लगे रहें, ताकि अिधर-अधरके विचार मतमें आ ही न सकें। 
हिंसासे भरी जिस दुनियामें अहिसाकों अपना स्थान ढूढना है, तो 
अुसका भी यही 'रास्ता है।” वापूजी खुद तो सारा समय काममें लगे 
ही रहते थे। अब अुन्होने दूसरोको भी कार्यक्रम तय कर दिया। मेरा 
समय तो पहले ही से भरा हुआ था। वापूजीने मुझे आग्रहमरी सलाह 
दी कि में अपने कार्यक्रमकों ध्यानपूर्वक पूरा करू। अओन्होने मेरे साथ 
थोड़े समय तक वाजिवल और गीताजी पढना शुरू किया। था को भी 
वे गुजराती सिखाने छगे। गीताजी भी सिखाते थे। गुजराती किताबें 
कोभी भजन आ जाता, तो बापू भुसे बा को सस्वर गाना सिखाने बेठ 
जाते। भूगोल शुरू किया। कमी-कभी भित्तिहास भी पढा दिया करते। 
दुपहरको खाना खाकर छेटने पर बापू सौनेसे पहलें वा को कुछ-न-कुछ 
पढकर सुनातें और अुस पर आलोचना करते। वा बहुत खुश होती। 
वे बडी दिलचस्पीके साथ सब कुछ सीखनेकी कोशिश करती। कमी- 
कभी अन्हें अफसोस भी होता कि अन्होंने यह सब बहुत देरमें सीखना 
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शुरू किया। वे कहतों “मेने पहले ही से सीलनेकी कोशिश को होती, 
तो कितना अच्छा होता। 

वा नीखती ठो बहुत दिलचस्पीके साथ थी, लेकिन बुवका मत 
और मस्तिष्क बापूजीकी तरह जवान नहीं था। बृनके लिने अब नर्जी 
चीज सीलना कठिन था। शुरू्शुरुमें बापूजी भुनसे प्रश्न पूछते, यह 
जाननेकी कोशिय करते कि बुन्हें पहले दिनका पाठ याद है या नहीं। 
जकक्‍सर वा को वह याद नहीं रहता था। वापू वा पर नाराज तो 
नहीं होते थे, फिर भी प्रब्नका बृत्तर न दे सकनेके कारण वा को दुद्य 
लगता था। वे पाठ बाद करनेके लिख्रे मेहनत भी खूब करती भीं। 
लेक दिन वापूजीने आन्हें पजावकी नदिवोंके नाम दिख्तावे। बापूके सो 
जाने पर वा मेरें पाउ बाबी और बोली * “घुमीछा, वे नाम तू मूरे 
मेक कागज पर लिख दे।” मेने ल्खि दियें। वा बुद्ध कागजको सामने 
रत कर सास दिन चल्ते-फिरते नदियोंके नाम रवती रही। मगर ७छहें 
सालकी बुम्नमें नजी चीजें मौतनेकी चक्ति किती विरलेमें ही पाओी 
जाती है! दूमरे दिन वे फिर बुन नदियोंके नाम वापुजीकों नहीं बता: 
पार्णीं। वापूजीने वा को प्राकृतिक भूगोल सिदाना शुरू किया। रेलाश' 

बौर जला, भूमव्य रेखा था विपुवत रेंत्रा क्या हैं, सो उव समझावा। 

लेंकिन याद सतना कठिन था। हर रोज दुपहरको खानेके वाद बापू 
ओअेक नारंगी मगवाते और दद्धसे वा को विषुवत रेखा वर्गरा समझाते। 
आविर वा को वे याद द्वो गयें। ज्छिके कओ दिन दाद केक रोज 
भावी मनुकों भूगोल पटा रहे थे। वा बडी होकर चुनने छगीं। 
भाजीको अग्रेजी नाम आते थे, अर्दू नाम बाते थे, मगर हिन्दी नाम याद 
करनेमें कुछ गोल्माल हो गया था। वा मुझसे माकर कहने छगी 
“नुशीला, प्यारेलाल विस रेछ्ाक्ष वठा रहा है, वापूजीने जुसे कक्षा 
बताया था ।” बौर बुनकी वात उच थी। नाबीने जपनी सूछ चुवारी। 

वापूदीने वा के साथ गुजरातीकी पाचवी क्िताव पढ़नी शुरू की। 
अुतमें कविताओें आयीं। जुनके शुरूमें समका नाम लिखा रहता। वापूजी 
वा को जुनका राग सिलाने ल्गे। आठ दस दिन तक झामकी प्रार्यनाके 
वाद वापूजी और वा बुन कविताबकों चाया करते। हमारी अम्माजान 
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(श्रीमती मायहू) अकमर मजाक करती। वापू हस देते और फिर वा 
के साथ गाने उगते। 
बायूजीने था को हिल्दुत्तानके प्रान्तोके नाम सिखाये। फिर हरमेक 
प्रान्तकी शाजपानीयय सलाम सिसाया। वा ने अुन्हें सीसनेकी मेहनत 
तो बहुत की, मगर फिर भी जब बापू पूछते तो वा के मुहसे “कलकत्तेकी 
। राजधानी लाहौर हैं ” या बैसा ही कोओ टहूसरा जवाब निकल जाता। 
धीरे घीरे वा का आुत्साह मनन्‍्द पड़ने लगा। वे अकसर कहती 
“में बीमार रहती हू। विसछिभे मेरा दिमाग कमजोर पट गया है। में 
बुछ याद नहीं स्थ सवती।” फिर भी वा ने अम्यास नहीं छोडा। 
वे गीताजीके अम्यासमें अधिक समय देने लगी। बापूजीके साथ 
गीता पढठती। फिर धशामकी प्रार्थनाके बाद मेरे साथ पढती। कहा जा 
सकता है कि गीताजीका अुनका भम्यास तो झूगभग मृत्युके समय तक 
घलता रहा। 
महादेवमाओीकी मृत्युके बाद वा सुबह-शाम नियमसे वापूजीके साथ 
 पूमने तिकलते ऊूगी। बापू कभी बार अन्हें काफी तेज घला ले जाते, 
लेकिन मह सिलसिला भेक भहीनेसे ज्यादा नहीं चछ सका। भेक दिन 
वे बापूजीवेः साथ ५५ मिनट तेजीसे घूमी। भुसी रोजसे भुनकी छातीमें 
दर्द शुरू हो गया। बस, भृुसके बाद वा धापूजीके साथ अच्छी तरह 
घूम ही नहीं सकी। सुबह जब वापूजी नीचे वगीचेमें धूमने जातें, तो 
वा भूपर वरामदेमें थोड़े चबकर लगाकर कुर्सी पर बैठ जाती। हम 
घूमकर लौटते तो था को हाथमें 'आश्रम-भजनावल्ति' और ' अनासक्ति- 
योग लिये वरामदेमें कुर्सी पर बैठी पाते। वे रोज करीव भेक घटा 
बिन दोनों पुस्तकोके साथ बिताती थी। भजन गाती, अनासक्तियोग' 
पढती और फिर मालिश बगेरा करवानेके लिमे अुठ्ती। 
वा के पढनेका ढंग चच्चोकान्सा था। बापूजीने अुन्हें समझाया कि 
अनको अपने पढनेका ढंग सुधारना चाहिये। अकंसर बा सुबह अना- 
सक्षितयोग और दोपहरमें अख़बार अूचे स्वस्से पढा करती थी। बापूजीने 
भुनके पढनेके ढगकी टीका की, तो आओन्होंने जोरसे पढ़ना ही छोड दिया, 
और दोपहरको अख़वार छेकर भागी या मेरे पास सुननेको आने छगी। 
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वबादमें जब मन आ गओऔ तो वह सुनाने छूगी। 'अनासक्तियोग भी वा 
अब मन ही मन पढ़ लिया करती थी। 


वा के लिखनेका ढग भी वच्चोका-सा था। वें अक्षरोकरी अलय-अलग 
करके लिखती थी। वापूजीने अ॒न्हें अच्छी तरह लिखना सिखानेकी कोशिश 
की। अुन्हें लिखनेका अभ्यास करलेको कहा। वा में ७४ सालके अनुमव 
और वुद्धिमत्ताके साथ ही वालककी-सी सरलता थी। किंसीकों कोओ 
नया काम करते देखती, तो अुससे वह सीख लेनेकी अुनकी जिच्छा हो 
जाती। हाल ही अचानक वा को १९३१-३३ की डायरिया मेरे हाथ 
पड गओी। डुन्हें देखनेंसे पता चछा कि आन दिनो भी जेलमें वा की 
अम्यासवृत्ति आजके समान ही थी। वे मीरावहनसे हिन्दी सीखती थी 
और दूसरी किसी बहनके साथ गुजराती पढती-लिखती थी। भिं्ती 
तरह कुछ बहनोको नेपकिन ” बनाते देख कर अुन्होने जेलमें वह काम 
भी शुरू कर दिया था। सेवाग्राममें छोटे कनुको लितिहास-भूगोल 
सीखते देखकर वा ने भी बितिहात्त-भूगोल सीखना शुरू किया था। 

आगाखान महलमें हम सवको नोट्वुक मगाते देख कर अुन्होंने 
भेक दिन बापूजीसे अपने लिमे भी नोटबुक भगा देनेकों कहा। बापुजीने 
बुनके हाथमें दो-चार कायज दे दिये बौर कहा “जिन पर लिबतेका 
अम्यास कर, जेब कुछ प्रगति कर लेगी, तो नोटबुक मग्ा दूगा। 
वा को भ्षिसमे बहुत आघात पहुचा। बापूजीने भी अपनी भूल तो महसूस 
की, ठेकित अब वया हो सकता था ? श्रीमती नायडूने चुपचाप वा के 
लिओे अक नोटबुक भगवा छी। में भुसे वा के पास के गओी। वा ने 
अुसे वापूजीकी किनायोमें रस दिया। बहुत कहने पर भी अुब्होने 
जुमवा विस्तेमाल नहीं किया, वल्कि बापूजीके दिये काग्रगो पर ही 
लियना पसन्द किया! बापूजीने भी समझावा, लेक्नि वा तो 
स्वाभिमानिनी महिला थी। अुन्होंने धान्तिके साथ शुत्तर दिया “मुझे 
नोटवुफकी आवश्यकता ही क्या है?” अन्त तक वह नोटबुक बापूकी 
वितावोमें ही पही रही। 


श्र 
रामायण और भागवतमम श्रद्धा 


. वाको पुरानी डायरियोसे पता चलता है कि सन्‌ १९३१-३३ में 
वें तीन वार जे गभी और हर वार वे वहा नियमित रुपसे रामायण 
और भागवत सुनती रही। जागाखान महलमें शामकी प्रार्थनाके साथ 
तुल्सी-रामायणकी दो चौपालिया हमेशा गाओ जाती थी। वा वडी 
दिलचस्पीके साथ दोपहरकों रामायण भुठा कर ले जाती और शामको 
पढ़ी जानेवाली चौपाओियोकों पहलेसे पढ़ छेती और भरुतका हिन्दी अर्य 
समझनेकी कोशिश करती। सेवाग्राममें भी अुनका यही कार्यक्रम रहा 
करता। वहा वे किसी न किसीसे भुनका अर्थ समझ लिया करती थी। 
आगाखान भहलमें प्रार्थनाके वाद वापूजीने वा को खुद अर्थ समझाना 
शुरू किया। वा की श्रद्धा अन्धश्रद्धो नहीं थी। जहा कही बहुत अति- 
शयोक्ति आती, बा कह भुठ्ती “यह तो सब निरी गप मालूम 
होती है।” जिसी तरह वालकाण्डमें दशरथ और जनकके वैभवके 
उम्बे-लम्वे वर्णण सुनकर और यह देखकर कि स्वयवरके भण्डपकी 
रचनाका वर्णन करनेमें तुलसीदासजीने पत्नेके पन्ने भर दिये हैं, वा बोल 
भुठती “क्या तुलसीदासजीको और कोभी काम ही न था कि वैठे-बैठे 
जैसे उम्बें वर्णन लिखते रहे?” वापूजीकों खयाल आया कि रामायणरमें 
से जिस तरहके वर्णन, आुपास्यान वगैरा निकाल कर ओक सक्षिप्त 
तुलसी-रामायण तैयार कर छी जाय, तो वह वा के बहुत काम आये। 
सो अन्होने रामायणर्में निशान छगाने शुरू किये। वालकाण्डमें और 
अयोध्याकाण्डके कुछ हिस्सेमें निशान लगा भी छिये। प्रार्थनामें भी 
सक्षिप्त रामायण पढनेका सिलसिला शुरू किया। भाओसे आुसका 
गुजराती अनुवाद करनेको कहा। बोले “हररोज दो चौपाओीका अनुवाद 
करके भुसे सुन्दर अक्षरोमें छित्ल लिया करों और वा को दे दिया करो। 
बिससे वा को बहुत अच्छा लगेगा और मुझें भी बहुत संतोष होगा।” 
भाजीने अनुवाद शुरू किया! बापू खुद भुस अनुवादको सुधारने लगे। 


१५५ 
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लेकिन आगे चलकर वापूका बुपवास आया और दूसरी भी कभी वार्तें 
पैदा हुओ। नतीजा यह हुआ कि बापूजीका वा के लिगे रामायणम्में 
निशान लगाना और भाजीका अनुवाद करना सब अबूरा रह गया। 


वापूजीके अुपवासके दिनोमें शामकी प्रार्थथाके बाद था को रामा- 
यणकी चौपालियोका अर्थ सुताता मेरे जिम्मे आया और वादमें भी बह 
काम मुझ पर ही रहा। वा बहुत ध्यानके साय अर्य चुनती थी और 
जहा कही गहरी धर्म-भावनासे भरी चौपाजिया जा जाती या बहुत 
करण रत भा जाता, वहा वे आलोचना भी किया करती थीं। यह 
सिलसिला लगभग वा की मृत्युकें समय तक जारी रहा! मूत्युके दो- 
मेक रोज पहले वा बहुत थकी दीखती थी। आख़ बन्द करके पडी 
थी। मैंने पूछा “वा, रामायणका अर्थ सुनेंगी क्या?” बा ने आें 
खोली। “पृछती क्यों है कि सुनेंगी क्या? रामायण छाकर अर्य 
करना शुरू क्यों नहीं कर देती?” वा ने जरा चिटकर कहा। में 
बोली * “वा, आप थकीनसी छूगती थीं, बिसलियें मैंने पूछ लिया।' 
वा ने घान्तिके साथ बृत्तर दिया “लेकित छेठे-लेटे रामायणका अर्य 
सुनने मुझे कोन थकान लगनेवाली है? छात्रों, चुनावों बये।” 


तुल्मी-रामायणके वाद वापूजीने दोपहरके समयमें वा को वाल- 
रामायण पढ़कर चुनाज। वादमें ओुन्होने वाल्मीकि-रामायणका गुजराती 
अनुवाद पढा। शुरूमें वा अुसे भी वापूके पास बैठकर धुना करती 
थी। लेकिन वापूजी अुसे जल्दी पूरा करना चाहते थे, और वा सारा 
समय बैठकर सुन नहीं सकती थी, जिसलिओे असको भी वा ने मुझसे 
सुनना शुरू किया। बादमें जब मनु जा गजी, तो यह काम असने समाल 
लिया। वा ने मनुसे सारी वाल्मीकि-रामायण सुनी। 

दुपहरमें भोजनके समय में बायूजीके पास सस्कृतमें वाल्मीकि- 
रामायण पढा करती थी। वा अुस समय भी बापूजीके पास आकर बैठ 
जाती और बहुत रसके साथ सव सुनती। वा की वीमारीके वढने पर 
सस्कृत वाल्मीकि-रामायणका अभ्यास बन्द कर देना पडा, नहीं तो 
वापूजीका जिरादा भुत्तमें से भी ओक सक्षिप्त रामायण तैयार करनेका था। 
दालकेण्ड और भयोधष्याकाण्डका कुछ हिस्सा तैयार हो भी चुका था। 


रामायण और भागवतसें श्रद्धा १५७ 


गुजराती वाल्मीकि-रामायण पूरी होने पर मभनुने वा को 
“बारडोली सत्याग्रह भितिहास' पढ़कर सुनाना शुरू किया। लेकिन 
वा ने भुसे यह कहकर बन्द करवा दिया कि यह सब तो में जानती 
है। अुन्हें घामिक पुस्तको्में अधिक दिलचस्पी थी। मिसलिशे ' भागवत 
मगाओ और समूची भागवत सुनी। जिसके वाद भी खास-खास दिनोमें 
(जैसे, अकादशी वगैरा) बा भागवत सुत्रा करती थी। अपने अतिम 
दिनोमें वा ने फिर नियमित रूपसे भागवत सुनना छुझरू किया था। 
भुत दिनो वे शामकों चारसे साढें चार तक भागवत धुना करती थी। 
लेकिन कोओ मिलनेवाले आ जाते, तो मागवत्त वन्‍्द रहती थी। ओेक वार 
पाच-छह रोज तक छूगातार मुठाकाती आते रहे। आखिर जिस दिन 
कोमी नही आया आस दिन भी मैं भागवत सुनाने नहीं पहुची। सिल- 
सिला टूट चुका था। और वा की वीमारी बढ जानेंके कारण मुझे 
रातमें भी काफी काम रहता था। भिसलिये बुस दिन में दोपहरमें सो 
गभी। भागवतके समय नींद तो खुल गजी थी। मगर थकी थी, सो 
सुस्ती कर गभी। मनको मना लिया कि आज वा को शायद ही भाग- 
वतकी याद आये। मगर वा यो मूलनेवाली नहीं थी। बुन्होने मनुको 
बुलाकर. अुससे भागवत सुनी । भिसके बाद भी जो कुछ दिन अन्होने 
भागवत सुनी, सो मनुसे ही सुनी। मेरी फिर सुनाते जानेकी हिम्मत ही 
नही हुओ। लेकिन मनमें तो आज भी जिसका पछतावा बना हुआ है। 
मै जानती थी कि वा को मुझसे भागवत सुनता अच्छा लगता था, पंयोकि 
मै बुन्हें थोडा-बहुत अर्थ भी समझा सकती थी। मगर में जेक दिनका 
आल्स्य कर गजी। दूसरे दिनसे जाने लगी होती, तो शायद भेकाघ वार 
वा कोओ तीखी वात कहती, लेकिन मनमें तो खुश ही होती। मगर 
भुझसे यह न हो सका। कुछ देरके लिमे मैं यह भूल ही गणी कि जीवन 
क्षण-भगुर है, जिसका कोओ भरोसा नहीं। मिसलिये सेवाका मौका 
मिलने पर तो शुसे किसी भी हालतमें खोना न चाहिये। 


२३ 
व्रत-अपवास वगरामें श्रद्धा 


आगासान महरूमें पहुचनेंके छुछ दिन बाद था नें बापू्े पृद्धा: 
“ऊक्वादशी कव है?” बापूजीने मि० क्टेलीसे अेक पंचाय मगवा देनेको 
कहा। छेकित वाहरकी कोओ भी चीज मथवानेके छिम्रे सरकारी 
भिजाजतकी जहूरत थीं और मुसके मिलतेमें देर लग सकती थो। 
विसलिमे बापूजीने मूस्ते बेक जमी (कलेंडर) वनानेको कहा। बुच्चका 
तरीका भी वताया। जिस दिन बापू पकड़े गये थे, बुद्ध दिनकी तिथि, 
चार वरयेरा हम जातते थे। अुस परने सारे सालका हिसाव लगाया। 
मेरा भेंक पूरा दिन जिसमें खर्चे हुआ। कंलेडरमें वापूदीन पूनोके 
दिन पर लाछ पेंसिलका और अमावस पर नीढीका निश्ञान लगवाया। 
भुत्त परसे जुन्होंने दा को तिथिया समज्नायी और मेकादशी किस दिन 
पढेगी तो बताया। करीब लेक महीने तक हमारे पास वहीं ओेक 
कैलेंडर था। बादमें पचाग जा गया और कैलेंडर भी। 

बेकादगीके दिन हमेशा वा फलाहार किया करती थीं। मुझे याद 
नहीं पडता कि कभी किसी जेकादक्षीको वे शुपवात करना नूली हों। 
बिनी तरह हर मसोमवारके दिन, सोमवती अशवसके दिन, और 
अकमर पूनो, जनल्माप्टमी, शिवरात्रि व्गरा पविन्न तिथिवों पर वे भुपवास 
करना चूकृती न थी। कमी-कमी सोमवार, जेंकादशी कौर दूसरी कोओी 
तिथि बेंक चाय आ जाती, तो वा तीन-चार दिन तक लगातार बुपवात्त 
रत्नती। वींगार हों या अच्छी, बिनमें से कित्ती नी भृपवासकों छोड़नेका 
जुन्हें कमी विचार तक नहीं जाता था। राष्ट्रीय सप्ताह, खततेत्रता-दिन 
और ' हिन्दुत्तान छोड़ो ” दिनके जुपवास जिन बुपवासोंके अलावा होते थे, 

और वा बिन्हें न्‍्री कमी चूकती न धी। 





२४ 
पतिद्रता सती 


वा बहुत पढी-लिखी न थी। लेकिन अभ्रुऩकी वृद्धिका खासा 
अच्छा विकास हो चुका था। देशमें क्या हो रहा है, जिसे वे अच्छी 
तरह समझती थी। वापूजीमें आुनतकी अपूर्व श्रद्ा थी। हिन्दू स्त्री 
"पातिब्रत घर्मको सबसे पहला स्थान देती है। अत्ेव वा भी वापूजीके 
पीछे-पीछे चलना ही अपना धर्म समझती थी। 


जेलमें सुबह-शाम घूमते समय मनु अकसर वापुजीसे कहानी 
सुनानेको कहती। बापुजीने भुसे दो-चार छोटी-छोटी कहानिया सुना 
भी। ओक दिल मैंने कहा “कहानी कहना हो तो हमें अपनी ही कहानी 
कहिये न?” बापू मान ग्ये। आुनके मुहसे अुनकी आत्मकथा सुननेमें 
और “आत्मकथा पढ जानेमें जमीन आसमानका फर्क था। वापूजीने 
हमें अपने वचपनकी, वा के साथ खेलनेकी, विवाहकी, विलायत जानेकी, 
भौर दक्षिण अफ्रीकाकी कहानिया सुनाओ। लेकिन वादमें था की 
'ीमारी वढ जानेके कारण कहानी सुनानेका यह सिलसिला दूट गया। 
वापूजीने बताया कि किस तरह वा ने हिन्दूधमंके अपने पुराने सस्कारों 
पर पिजय पाकर वापूजीके पीछे-पीछे चलनेकी कोशिण की थीं। 
बुन्होने कहा “मुझे कहना चाहिये कि जिस काममें मेरे परिवारकी 
सब स्त्रियोकी मदद मुझे मिली। वे सब वा से कहती थी दूसरे 
लोग चाहे पुराने रीति-रिवाजोका पालन करें। बछ्तोको घरमें ८ 
आने दें, मुसलमानोका छुआ पानी तक न पीयें, मगर चुत तो ये 
सब विचार छोड हो देने चाहिये। अपने पतिके पीठे चरना ही तेश 
धर्म है। मुनके पीछे चलते हुमे तु कुछ भी क्यो न करे, तुते शुसका 
पाप कुग ही नहीं सकता। अुसका तो शुभ परिणाम ही हो सत्ता है।' 
ओर, वा ने हमेशा अनकी सलाह पर अमर कपनेकी करोशिन थी है। 
यह तो नहीं कहा जा सबता कि आुसने हरमेक रदम अपनी दुद्निसे 
प्रमक्ष कर भुठाया है, लेझिन मैं तो हमेशामे बह मानता काया: कि 
बुद्धि हृदयफे पीछे चलनेवाली चीज है। वा ने जो कुछ विद्या है, श्रद्धाते 
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किया है, हृदयसे किया है, और वादमें बुद्धि भी वह भुन चीजोकों 
बहुत हद तक समझ सकी है।" 

वा रोज नियमसे कातती थी। अकसर वे तीन सौसे पाच सौ तार 
हर रोज कात लेती थी। रचनात्मक कार्यक्रमके महत्त्वकों वे अच्छी तरह 
समझती थी। लेकिन आगाखान महलमें आनेके बाद वे बहुत कात नहीं 
सकी । हृदयका दर्द शुरू हो जानेके कारण अुनको कातनेसे रोकता पडा। 
जिसमें मुझे कितनी कठिनाओका सामना करना पडा, सो कहना मुश्किल 
है। वा कहती “मरा, कातनेसे मेरे हृदयको क्या श्रम पहुचेगा ?” जित्ती 
तरह बुन्हें धरमें घूमने-फिजेसे रोकवा भी कठिन था। आखिर कनेल 
भण्डारीने भुनकों डराया “ देखिये, आप आराम नही करेंगी तो मुझे 
आपको यरवड़ा ले जाना पडेगा।” वा जितनी भोली थी कि धमकी 
काम कर गभी। आओन्होने खाट पर रहना शुरू किया और दो ही चार 
दिनोमें तबीयत सुधरने लगी। मगर चरख्ा तो जो छूटा सो छूटा ही। 
वा के मनमें यहूं सयाल जम गया कि चरखा चलानेसे हृदयका दर्द बढ़ता 
है। बिसलिओे वादमें हम लोग भुनसे चरखा चलानेको कहते भी थे, तो 
वें चलाती नहीं थी। हमें लगता था कि भुनके लिझभे अपनी वीमारीके 
विचारको भूलकर दिल बहलानेके लिग्रे चरखा अच्छा साधन होगा। 
अेक दो वार वा ने चरता निकाला भी, मगर वहू सिलसिला फ़िर 
तल नहीं सका। 

२५ 
- छुमाछूत 

मैने वा में छ॒आाछृतकी भावता कमी नहीं देखी। १९३० में जब 
मैं पहली बार गर्मीकी छुट्टियोमें आश्रम गमी तव वहा लक्ष्मी नामकी 
बेक ढडकी थी, जिसे सब वा और बापूकी लड़की कहां करते थं। वह 
वा के पास ही रहती थी। वा माकी तरह भुसकी सभाल रखती थी। 
जब मैं आश्रममे लोटकर घर पहुची, तो वहा किसी वहनने कटाक्ष करते 


हुओ पूछा “आश्रममें भगीकी वह छड़की तेरी सहेली वनी थी रा 
नही?” मैं जया चक्करमें पद गयी। पूछा “नगीकी लडकी कौन * 


पुराने संस्कार १६१ 


“वही, जिसे महात्माजी अपनी छडकी बनाये हुओभे हैँ।” 

तब मुझे पता चला कि लक्ष्मी वा की अपनी लडकी नहीं थी, वह 
हरिजन लछडकी थी, जिसे वा और वापू अपनी लछडकीकी तरह रखते थे। 

जिसी तरह सेवाग्राम आश्रमममें काम करनेवाले हरिजनोके प्रति वा 
वहुत ही ओुदारताका और प्रेमका भाव रखती थी। भुन्हें खुद कभी 
क़ीभी सेवा लेनी ही पढती, तो हरिजन सेविका मणिवाओसे ही लेना 
पसन्द करती थी। आगाखान महलमें वे अकसर मणिवाओ, खड़े मामा 
वगरा हरिजन सेवकोको याद किया करती थी। कओी बार चर्चा चलने 
पर वे कहती “आखिर तो ओऔववरने ही सवको बनाया है न! फिर 
अूच क्या औौर नीच क्या” यह भावना ही गलत है।” 


२६ 
पुराने संस्कार 

लेकिन साथ ही वे अपने पुराने सस्कारोकों बिलकुल भूल नहीं 
सके थी। ब्राह्मणके प्रति भुनके मनमें विशेष श्रद्धा थी। आगाखान 
महलमें वहाके सिपाही हम छलोगोकी बहुतसी सेवा कर दिया करते थे। 
जुनमें ओक ब्राह्मण था। असे रसोझीघरके काम पर रखा गया था। वा 
अुस पर विशेष प्रेम रखती और भुसे दूध-फल वगरा देती रहती । कभी 
अससे कोभी भूल भी हो जाती तो माफ कर देती। वे अकसर कहती 
“बेचारा ब्राह्ममका लड़का है। यहा और तो कोओ धर्म हो ही नही 
सकता, जिसे कुछ दे सके तो अच्छा ही है। 
: लेकिन जिसकी वजहसे दूसरे सिपाही असकी भीर्ष्या करने लगे, 
और आखिर सुपरिण्टेण्डेपण्ट तक ल्विकायत पहुची। भुन्होने वा से कहा 
कि वे किसीको कुछ न दिया करें। मगर वा क्‍यों मानने लग्गी? वे 
तो चुपचाप जो देना होता दें आती और कहती “मैं अपने हिस्सेमें से 
देती हू। किस्तीकों क्या ?” 

अेक रोज वा अससे पूछने छगी “महाराज, तुम ब्राह्मण हो। 

कहो तो, हम घर कब जायगे ?” वह बेचारा क्‍या अुत्तर देता ? बोला 


१६२ हमारो वा 


“अच्छा वा, किताब देखकर बताजूगा।” बादमें अुसने कुछ बताया या 
नही, में नहीं जानती। 


२७ 
हिन्दूमुसलूमानके प्रति समभाव हु 


यह सब होते हुओ भी वा के दिलमें दूसरी झोमके लोगोंके छि्े 
कोओ अप्रेम या अरुचि नही थी। आगाखान महलमें अेक-दो मुसलमात 
सिपाही भी थे। वा बुनके साथ भी अच्छी तरह हिलती-मिलती और 
बातचीत करती थी। अुनसे रतोभीघरका काम भी कराती। जद वर्गरा 
त्यौहारोंके दिन वे अुन्हें फल बौर मिठामी भी देतों। सिपाहियोमें हिन्दू 
या मुत्तल्मानका कोओी भेदभाव वे नहीं रक्तती थी, हालाकि मितिहासको 
किताबों मुसलमानी हुकूमतदे' जमानेके जुल्मोकी वात पढ़कर वे बेचैन 
हो भुठ्ती थी। डॉक्टर अन्धारी, हकीम ताहव अजमल खा, खान 
अब्दुल गफ्फार खान, डॉ० सान साहब, और भौलाता अबुर ॥ ४ 
आजाद साहद-जैसे तमाम मुसलमान मित्रोकों देखकर अुनके भर्ममें 
अकनर यह सवार पैदा होता कि आदिर जितिहासमें यह सब जैसा 
क्यो लिखा है? जिन मुसलमान मित्रोंके लिमे भ्रुनके मनर्भे सरदार 
वल्लमभाजी या जमनालाझ॒जीके जितना ही प्रेम और मित्रभाव था। 
अुनके दिलमें कमी यह खयारू तक नहीं आता था कि बिनमें कुछ 
हिन्दू हैं और कुछ मुसलूमान। जिसो तरह आश्म्मे रहनेवाले मुसलमान 
भाओी-वहनोंके प्रति भी बुनके बरतावर्में कमी कोभी भेदभाव मेने नहीं 
देया। हा, वा यह जरूर ताड जाती थी कि कौन शुनकी सेदा मनसेप 
करता है, और कौन सिर्फ बापूजीकों खुध करनेंके छिज्रे करता है। असे 
लोगोमे सेवा कराना अन्हें अच्छा नहीं लगता था, फिर भले वे हिन्दू 
हो या मुसलमान। जिसी दर्ह जो भी कोजी वापूजी तक आुतको 
शिकायत लेकर जाता था, अंसे वे आसानीसे माफ़ नहीं बर सकती थी। 
मुसलूमानोंके मतमें हिन्दुओंके प्रति जो अविश्वास पैदा हो गया है, शुप्ते 
दूर करनेके दिम्ले मुसलमानों साथ जात झुदारता दिवानेकी जरूरत 


जिस बारके जेलका वा पर असर १६३ 


है, अिस चीजकों वे समझ नहीं सकती थी। अुनके पास सबके लिखे 
समभाव था, और जितना आुनके लिगरे बस था। 

हिन्दू-मुस्छिम-मैक्यकी आवश्यकता और अुसके भहत्त्वो भी वे 
प्मझती थी। अंक दिन अख़वारमें मि० अमरीका यह बयान पढ़कर कि 
गधी और जिप्ना बेक-दूसरेसे मिलना तक कबूल नहीं करते हैं, वा 
बहुत नाराज हो गजी। कहने लगी - यह बिलकुल झ्ूठ है। गाधी तो 
जिश्नाके घर अनसे मिलने गया था। महादेवने यह सब लिखकर रखा 
है। भेमरी जरा मेरे सामने तो आवे। में भुसे छिखा हुआ दिखाभूगी 
और पूछगी कि गाधी जिब्नासे मिलने अुनके घर गया था या नहीं ? / 
अखबारोमें बापूजीकी टीका पढ़कर बा को बहुत दुख होता था। भुनके 
लिओ यह गेक नभी चीज थीं। भेक तो वे बाहर जितने ध्यानके साथ 
अखवार पढ़ती ही नहीं थी, भुन्हें भितना समय ही नहीं मिलता था, 
दूसरे गाधीजीके खिलाफ जितना जहर जिस बार अुगलछा गया था, भरुतना 
शायद ही पहले कभी अगला गया हो। वा अकसर कहती “देखो न, 
ये लोग कितना झूठ बोलते हूँ ? जिनके पापका घडा भी कभी तो 

न? ओद्वर कब तक जिनके पापको सहता रहेगा? ” खास 
तौर पर जब वापूजीकी अहिसा पर कोओ हमला करता था, तो वा से 
वह बिलकुल नहीं सहा जाता था। 


२८ 
जिस बारके जेलका बा पर असर 


। वा कभी बार जेल जा चुकी थी! दक्षिण अफ्रीकाके जेलखानोमें 
तो अन्हे बहुत ही कष्ट सहने पढे थे । कभी-कभी वा मुझको अपने 
अनुभवोकी बातें सुनाया करती थी। हिन्दुस्तानमें भी वे काफी बार जेल 
जा चुकी थी। कम-से-कम तीन बार तो वे सदू १९३१-३२ के आन्दो- 
लनमें ही गिरफ्तार हुओ थी। लेकिन वा को जिस वारका जेल-जीवन 
पहलेके मुकाबले बहुत खटकता था। वे महसूस करती थी कि मिस 
दफा सरकारने सवको बिला वजह पकंड लिया है। जनता पर सरकारको 


१३४ हमारी वा 


सल्तीकी जो घोडी-वहुत खबरें ज्खवारोमें आती दीं, अन्हें पहकर वे 
वहुत दुखी होती थीं। जिस वारका वेमियाद जेल-जीवन बुन्हें बहुत 
चटकता था। महादेवभाअकी मृत्युके वाद आुनके मनमें यह ख्टका पैदा 
हो गया था कि शायद वे जिस जेलसे जीत्तेजी वाहर न जायगी। 
ता० १८-८-४२ के दिन पहली वार बुन्होंने पता यह भय प्रकट 
किया था। चर्चा चल रही थी कि वाहर जाने पर कौन क्या करेगा ?॥ 
जिस पर वा कह अठी “मेरा क्या ठिकाना है? में वाहर जाझ भी, 
न भी जागू)] यह भी हो सकता है कि में अमी हु, और शाम तक न 
रहु।” बापूने यह वात सुन ली। बोले . “ जैसा क्यों कहती है? वँसे 
देखा जाय तो तू जो कहती है, सो उव पर छांगू हो चकता हैं। 
यह सुशीढला अभी भ्ेम० डी० होकर बाजी है। हो सकता है कि यह 
अभी है, और शामको न रहे। महादेवका बसा ही हुआ न? तू बौर 
मैं, जो वीमार-से थे, अमी बेढे हैं। लिसलिमे तुझे तो मच्छा होना ही 
है। जितनी सेवाकी जरूरत हो ले और मनसे सब तरहकी दिन्ताकों 
निकाल डाढ। 

लेकिन वा के लिल्रे चिन्ता छोड़ना कठिन या। दूसरे जेलोमें वा ज़ेड 
पास दूसरी बहुतेरी बहनें रहती थी। भुनसे वातचीत करनेमें, बीमारोको 
देखनेमें, कातनेमें और भजन-कीतेनमें अुनका समय निकल जाता था। 
छेकिन यहा तो जिस बार हरमभेक अपने-अपने काममें लूगा हुजा था। 
जब वा को वुछ पहकर सुनाना होता, या भ्ुन्रकी दृत्तरी कोओ सेवा 
करनी होती, तभी लोग भुनके साथ रहते। वादमें तो बातें करनेके लिखे 
भी कोओ अुनके पास वेठनेवाला नही था। और दा को तो हमेश्ा 
दर्वार लगाकर बैठना अच्छा लगता था, खान करके थाम॑के वक्‍्त।_ 
सो वा अकसर विचार-तागरमें डूब जाया करती धीं। जेंक दिन कहने 
लगी * “ वापुजी जितनी बडी तल्तनतके माय लड़ रहे हैं। जुसके पान 
साधनोका पार नहीं है। वापूजी कैसे जीतेंगे? ” 

मेने कहा ' “वा, आखिर जीश्वर तो है न? बापूने तो अुतीके 
भरोसे यह लडाजी ठानी है। वही जिसे पार भी छगायेगा।” 

वा बोली * “लेकिन आज तो जीव्वर भी हमारे ही विरुद्ध जा 


ब्रिस्त बारके जेलका वा पर असर १६५ 


बापूजीने सुता तो बोले “महादेवका जाना ओक शुद्धतम वलि- 
दान है। भुसमें आजादीकी छडाआकों लाभ ही होनेवाला है।” 

मगर वा के मनसे शका गओ नहीं । भेक दिन अुनकी तबीयत 
कुछ ज्यादा खराब थी। चिढ़कर वापूजीसे कहने छगी “ देखिये, मैं 
आपसे कहती थी कि शितनी बडी सल्तनतके साथ छेडछाड न कीजिये, 
प्रगर आपने केक ने सुनी। अब अुसका फल सबको भुगतना पड रहा 
हैं। सरकारकी ताकतका पार नहीं है। वह लछोगोको कुचल रही है। 
जेग बेचारे कहा तक सहेगे? असका परिणाम क्या होगा? ” 

पहले तो बापूने वा को दलीलोसे समझानेकी कोशिश की, लेकिन 
प्रुस दिन वे जिस तरह समझनेकों तैयार न थी। आख़िर बापूने कहा - 
“तो तू क्या चाहती है? चल, तू और में सरकारसे माफी माग लें?” 

वा चिढ गगी थी। वोली “में क्यो किसीसे माफी मागू? ” 

“तो तू कहे तो में वालिसरॉयको माफीके लिखे पत्र लिखू? ” 

वापूकी मानहानिको वा किसी भी हालतमें सह नहीं सकती थी। 
दै जरा गुस्सेमें आकर घोली “सुकुमार (कमसिन) लडकिया जंलछोमें 
डी है। वे माफी वही मागती और आप माफी मागेंगे ” अब किया है तो 
श_ुसका फल भुगतिये । आपके साथ हम भी भुगतेंगे । महादेव जेलमें 
वृतम हो गया है, भव मेरी बारी आ रही है।” वापूजी चुपचाप सुनते 
डा वा जब गुस्सा होती, बापू आम तोर पर मौन धारण कर लिया 
ते थे। 


कुछ दिनो वाद बा ने वापूसे कहा “मैं तो यह कहती हू कि 
प्राप भग्रेजोको हिन्दुस्तानसे जानेंके लिमे क्यों कहते हैँ” भले वे यहा 
एहूँ। हमारा देश बहुत बडा है। आअुसमें हम सव समा सकते हैं। आप 
ुनसे कहिये कि वे यहा हमारे भागी वनकर रहे। 

वापूने कह “तो मैं और कहता ही क्‍या हू ” में भी तो बुनसे 
ही कहता हू कि आप हमारे भाभी वनकर रहे, सरदार वनकर नही। 
तप 3 सरदारी हटा छें, तो आपके साथ हमारा कोओ झगडा 
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वा वोली “सो तो ठीक ही है। हम अग्रेजोको अपना सरदार 
नाकर नहीं रख सकते, भा वनकर वे खुशीसे रहे। 
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दूसरे दिन में वा की मालिक्ष कर रहीं थी, तव वे मुझसे कहर 
लगी “सुशीला, ये लोग वहुत बदमाश है। वापूजी कहते है, हमारे देशः 
हमारे भाजी वनकर रहो, लेकिन ओन्हें तो हमारी सरदारी करनी है 
हिन्दुस्तानको लछूटना है। भिसीलिओे बापूजीको और दूसरे सब नेताओक 
पकडकर जेलमें बन्द कर दिया है। 

वा बापूजीसे कुछ भी नया सुनती, तो दूसरे दिन मालिशके समय 
अकसर मुझसे असका जिक्र किये विना न रहती। किताबें भी कुछ 
नया-तया पढ़ती तो प्राय हम सबसे असकी चर्चा करती। भेक रोज 
अन्होने कितावर्में पारसियोका मितिहास पढा। शामकी हमारी छाववीवे 
पारसी सुपरिण्ठेण्डेण्ट मि० कठेली वा को देखने आये। वा अुनसे कहने 
छूगी “कटेली साहब, भाप जानते हैं, पारसी किस तरह हिन्दुस्तानमे 
आये ” ” और किताचमें पढठा हुआ सारा जितिहास वे अुन्हें सुना गओ | 
मिं० कटेली वहुत ही सज्जन पुरष थे। वा को देखकर अंन्हें अपनी 
वूढी माकी याद हो आती थी। अन्होने अत्यन्त सज्जनताके साथ बैठकर 
वां से सारी कहाती सुनी। 


२९ 
बापुके अपवासकी तेयारी 


सत्याग्रहमें अपवासका क्या स्थान है, गिसकी चर्चा तो बहुत 
समयसे चलती थी ! बहुतोको डर था कि जिस वार जेंलमें जाते ही 
बापू अुपवास शुरू कर देंगे। महादेवभाओने जेलमें जो ६ दिन विताये, 
सो तो सारा समय जिसी चिन्तार्मों वीते कि बापू अपवास करेगे तो 
क्या होगा ” लेकिन महादेवमाओीकी मृत्युके वाद कुछ समय तक अुपवात्त- 
की वात ठण्डी पड गओ। वापूजीने महादेवभाजीकी मृत्युकों आजादीकी 
बेदी पर चढा हुआ शुद्धतम वलिदाव कहा है। शायद अुस वलिदानका 
असर देखनेके लिओ भी अुन्होंने भुस समय तो अुपवासका विचार छोड 
दिया हो। 
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लेकिन जैसे-जैसे समय बीतने लगा, वैसे-वैसे देशकी दुर्देशा, दुष्काल 
और सरकारके जुल्म वगेराके समाचार पढ़कर वापुजीकी शान्ति ग्रायव 
होने लगी और वे वहुत ही गभीर दीखने छगे। अपवासका विचार फिर 
अुनके मन पर अपना प्रभृत्व जमाने छगा था। वे बरावर यह सोचने 
लगे कि सरकारके जुल्मोके ख़िलाफ वे अपना विरोध किस तरह प्रकट 
कर सकते हूँ” जनताके दु ख़में खुद किस तरह हिस्सा वटा सकते है ” 


२८ दिसवरकों सोमवारका मौन था। अुस दिन बापूजीने वाजिस- 
रॉयके नाम ओेक पत्रका मसविदा तैयार किया। दूसरे दिन वा को पता 
चला, तो कहने लगी “पत्र आप भरते लिखें, लेकिव अपवासकी कोओी 
बात न निकालें।” बापू हस दिये। भुस पत्रमें अपवासका जिक तो था 
ही । हम सबने वापूजीसे भाग्रह किया अपवासकी वात निकारू 
दीजिये। मुमकिन है, आपके पत्रसे ही वाजिसरॉयकी सद्वुद्धि जाग्रत 
हो जाय। कम-से-कम अन्हें यह कहनेका मौका तो हरगिज न मिलता 
चाहिये कि गाधीने भुपवासकी धमकी दी थी, जिसलिओ मैंने अभुसकी वात 

| सुनी ) / 

बापू मान गये। ३१ दिसवर॒को वापूजीका ओअक छोटासा सुन्दर 
खत, अनके अपने हाथो लिखा, भेजा गया। जवाबकी राह देखते हुमे 
बापू बहुत ध्यानमम्त रहने लगे। जिस पर मीरावहनने कहा ' बापूको 
प्रेकान्तकी जरूरत है। आमके पेडके नीचे अंक झोपडी बना दी जाय 
तो अच्छा हो।” वा ने मता फिया। बोली “झोपडीकी वया जरूरत 
है? बापू तो हर जगह बेकान्त सेवन कर सकते है। ” बापूने भी कहा 
“ मेरा भ्रेकान्त दूसरी तरहका है। वा को में अपनेसे दूर नहीं रख सकता, 
रखना भी नहीं चाहता। 


ज्यो-ज्यो चामिसरॉयके साथका पत्र-व्यवह्र वढा, भुपवास नजदीक 
आने लगा। मदसे चूर सरकार बापूकी क्यो सुनने लगी? लेकिन हम 
तब तो आअुपवासके विचारसे ही घवराते थे। भेक दिन भाकीने 
(प्यारेलालजीने) मुझसे पूछा “तुम्हारे खयालसे वापू कितने दिनोका 
भुपवास सहन कर सकते हैं ? ” 
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मैंने कहा निरिचित रूपसे कहता कठित है, लेकिन राजकोटके 
क्षपवासके दक्‍त तो पाचवें दिन ही हालत गरभीर हो गजी थी। जूस 
हितावसे देखें तो वापू जि्त वार बहुत दिन तक दिक नहीं सकेंगे। 


श्रीमती नावड कहने छगी “वापूको अपवास करना ही न 
चाहिये। ब्ित्त बुमरमें वे अपवानके बाद वच नहीं सकेंगे, और अभी “ 
अतिम वलिदानका समय जाया नही है। 


वा चिन्तित रहने ल्‍गी। सरोजिनी देवीने अुनसे कहा “आप 
चिन्ता न करे। बापू तो कहते हैं कि जब तक ओश्वरकी आज्ञा न होगी, 
अन्तरात्माडी जावाज सुनाओ न पड़ेगी, वे अुपवास करेंगे ही नहीं। और 
भगवान अन्हें कभी भुपवास करनेको कहेगा ही नहीं। 

वा ने जवाब दिया “यह तो में जानती हूं कि भगवान अुपवासके 
लिओ नहीं कहेगा। लेकिन वापूजी मान हेगे कि भगवान ही कह रहा 
हे त्तो १ 7 

वापूजी दोपहरकों आधा घटा ध्यानमें बैठने थे। वे भीश्वरसे मार्ग-3 
दर्शनके लिखे प्रार्थना करते थे। वा चुबह त्वान करके आधायौना पर्टा 
तुल्मीमाताकी पूजामें वेठती थी । वे जीश्वरसे बपने पतिकी दीर्पायुके 
लिजे, प्राणदानके लिओ, प्रायंना करती थी। 

मिस चिन्ताफे वारण वा की कमजोरी बढने छगी। वा, सरोजिनो 
देवी और मीरावहन हर शनिवारकों महादेवभावीकी समाधि पर फूल 
चटाने जाया बरती थी। लेकिन अब वा का थाना छू गया। अनमें 
जितना चननेवा भी बुलाह नहीं रह गया था। सिससे हम सब वा 
के लिमे चिन्तित हुओं। सबके मनमें बह संवाद अठता था वि अपवासवे 
दितोमें वा की क्या हालत होगी ” हमें छगता था कि आजकी हाटनमें 
वे कमी वही प्‌रीज्ताके लाबक नहीं हैं। सरोजिनी देवीने तो जोरदार 
गद्घोमें बापने क्या “बाएं, आएा अपवान गे यो खतम कर हालेगा। 
बापू हेस दिये और बोठे “मैं वा वो तुम छोगोये ज्यादा पहचानता 
हैँ। तुम लोग दा की वरहादुरीसा अन्दातज भी नहीं लगा सकते। आस 
तम पहचानते हो नहीं हो। आपिर मेने वा के साथ वासठ साल विवाये 
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है। मै तुमसे कहता हू कि वा तुम सबसे अधिक हिम्मत रखनेवाली 
है। भेरे हरिजन-अुपवासके दिनोमें, जब मैने जीवतकी आशा छोड़कर 
अपना सव सामान अस्पतालवालोको वाट देनेका निश्चय कर डाछा था, 
पब वा ने दृढतापूर्वक अपने हाथों सारा सामान दूसरोको वाट दिया 
श्र और अुस वक्‍त अुनकी पछूक तक नहीं भीगी थी। 

सन्‌ १९३३ की वा की डायरीके पन्नोको भुलटनेसे भुसमें नीचे 
लखा अल्लेख मिलता है 

“ नहाकर अस्पताल गओ। मथुरादास मेरे साथ थे। मैने सामानकी 
घी टोकरी छोडी। फिर बापूजीने कहा सारा सामान अस्पतालमें 
( दो।' मैने दे दिया। कल रात बापूजीको भुल्टी हुमी थी। सुबह बहुत 
सजोरी आ गभी थी। बोले “अब में जिस विछौनेसे नहीं ओठगा। 
[ कोजओ फिकर न करना। तुझे तो जिसका अभिमान रखना चाहियें। 
त्य अिसीका नाम है।' लेकिन ओआश्वर दयाल है। अुसने अपने भक्‍तोको 
रा है। फिर जो होना हो सो हो। * 

और वा का भीद्वरके प्रति यह विश्वास निरर्थक नहीं ठहरा। 
(रकारने अआुसी दिन वापूजीकों छोड दिया। जिस दिन अुपवास पूरा हुआ, 
[स दिनकी अपनी डायरीमें वा ने लिखा है “तीन वजे पर्णकुटी आये। ” 
अस प्रकार बा की श्रद्धा सफल हुओ।! 

वा को हिम्मतके बारेमें वापुजीका विश्वास सच्चा साबित हुआ। 
[सी शामको अन्होने भुपवासके बारेमें वा से वा्तें की। दूसरे रोज वा 
हने लगी “जहा जितनी ज्यादा झुठाओ चल रही हो, वहा वापू चुप 
से बैठ सकते है? सरकारके अत्याचारोके प्रति अपना विरोध जतानेके 
जमे बापूके पास अपवासको छोडकर दूसरा साथन भी क्या है? ” 
मे सब दग होकर चुपचाप सुनते ही रहे। 

मानसिक निदवयके साथ वा की श्वारीरिक शक्ति भी बढी। 
[पवासके विनोमें अन्होने सारे समय हिम्मतके साथ वापूजीकी सेवा को। 
न दिनो अंक दिनके लिम्रे भी अुनकी अपनी तदीयत नहीं बिगढी। 


श्र 


३० 
अपवास 

१० फरवरी, १९४३ को सुबह नाइतेके बाद प्रार्थदा करके वापूजीने 
ब॒पवास शुहू किया। बुस रोज वे सुवह-क्याम घूमे। महादेवभाओीकी 
समाधि पर भी यबे। दा भी बुतके साथ धूमी। हमेशाकी तरह वा ने 
फलाहार शुरू कर दिवा। ओर बिक्वौत दिन तक अन्न नहीं छुआ। 
वापूजीक पहलेके अुपवासोमें वे फ़लाहर भी दिनमें बेक ही बार किया 
करती थी। जिस वार जुनकी दुर्वेख स्थितिको देखकर हम सबने अुनसे 
आग्रह किया कि वे बेक ही समय सानेका नियम न रखें। बडी बनिच्छाके 
राय वे हमारे आप्रहके वच्च हमी। 

दिनमें दोनीन वार वा गरम प्रानी और झहद पिया करती थी। 
नुपवासके दिनोमें वरावर वापूके पास ही रहनेकी बुनकी भिच्छा त््वा- 
भाविक थी। वे अहदके पातीका ग्रिलान लेकर वापूकी स्ाठके पास था 
जाती। कुछ काम रहता तो गिलासको वापूजीके पात्त मेज पर रखकर 
काम कर लेती और फिर पानी पीने लगती। मेक दिन डॉक्टर गिल्डरने ' 
कहा “ यह अच्छा नहीं लगता। मुमकिन है कि सरकारी आादमियोंके 
मनमें छ्क पैदा हो और थे समझें कि वा वापुकों पिलानेंके लिमरे ही 
पानीका यह गिलास लिये घूमा करती हैं।” अन्होंने वा से भी यह वात 
कही। वा ने दृढताके दाय बृत्तर दिवा “वापूजीके वारेमें कोओ अतठी 
हुका कर ही नहीं सकता। 

अपवासके तीसरे दिन दापुजीको मतली आानी घुरू हुमी। वा ने 
कहा * ' पानीर्मे थोडा मोतवीका रस छोजिये न? ” वबापूने जिनकार 
किया। वोले “मैं थो जल्दी-उल्दी रस नहीं ठूगा।” बुनके वाद तो 
अवकाओकी त्तकलीफ वढ गणी। वापू पानी विछकूछ पी ही नही पाते 
थे। छून गाढा हो गया। गुदोका काम दीला पड गया, लेकिन वा ने 
दुवारा बुन्हें रस लेनेंलो नहीं कहा। वे वडी स्वानिमानिती थी। वे यह 
भी महसूत्त करती थी कि वापू करेगे तो अपने मनकी ही, फिर वार 
वार बेक ही वात कहकर अुनको झतक्तिका दुर्व्यंय क्यों किया जाब!? 


् 
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जैसे-जैसे भुपवासके दिन आगे बढ़े, वा की तुलसी-पूजाका और 
वालकृष्णकी पूजाका समय भी वढतां गया। वापूजीकी हालत ज्यो-ज्यो 
गभीर होती गजी, वा की पूजा अधिक लम्वी और अधिक अनन्य बनती 
गओ। २२ फरवरीके दिन बापू जीवन ओर मरणके वीच झूल रहे थे। 
मीरावहन मुझे चुपकेसे बाहर वरामदेम बुलाकर ले गज। वहा वा तुलमी 
माताके सामने घुटने टेककर बेठी प्रार्यगा कर रही थी। अुनके मुखका 
भाव जितना करुण और आितना दीन था कि देखनेवालेकी आरखें डबडवा 
आती थी। वा अपने ध्यानमें लीन थी। अुतकों जित्त वातका कोओ 
पता नही था कि कौन अुनके पास खडा है या भुधरसे गुजर रहा है। 

अुपवासके तेरहवें दिन यानी २२ फरवरीकों बापू दस मिनटके 
प्रथत्तते आधा औस पानी भी नहीं पी सके। थककर बेहोश हो गये 
और खाटठमें पड गये। नाडी कमजोर पड गणी। बदन पसीनेसे तर हो 
गया। चोलता तो ठीक, अनमे जिज्ञारा तक करनेकी ताकत न रह गजी। 
वा प्रार्थनामें लीन थी। वापूके कमरेमें अकेली मैं ही थी। मैने ढरते- 
डरते कहा “ बापूजी, क्या मोसबीका रस लेनेका समय नहीं आया ? ” 
सात मिनट तक विचार करनेके बाद बापूने जिशारेसे मजूरी दी। में 
फौरन ही दो औस रस और पानी मिलाकर लाभ और बायूजीको 
पिछाया। चार ऑँस प्रवाहीके शरीरमें पहुचते ही बापूजीके निस्तेज चेहरे 
पर जीवतकी किरण झलकनें लगी। भितनेमें वा आ पहुची। भगवानने 
अनकी प्रार्थना सुन ली थी। 

२२ फरवरी, १९४४को बा का देहान्त हुआ। किसीने कहा 
४ पिछले साल जिसी दिन वापू यमराजके मुहमें पढें हुमे थे। वा ने 
सावित्रीकी तरह अन्हें छुढाया होगा और शर्त की होगी कि अगले साल 
अिसी दिन मै तुम्हारे साथ चलूगी। ” 

बापूजीके अपवासने आगासान महलके दरवाजे खोल दिये थे। 
दिनभर मुलाकातियोका ताता छगा रहता था। लोग बापूकों तो सिर्फ 
प्रणाम करके ही वाहर निकल आते। वादमें वे वा से बातें करते। वा 
हिम्मतके साथ दिनभर काम करती। लडको-बच्चोको देखकर वे बहुत 
खुश हुओ। वे मा थी। सारी दुनियाकों अपना चुकी थी। लेकिन भिस्तके 


३, के५ +च् हा चु जा 


रछर हमारी था 


कारण अुनके नजदीक अपने छटडकोका स्थान घढा नहीं था। दापूने नियम 
बना दिया था कि बुपवासके दिनोमें किसी मुठाकातीकों खाने-पीने वारेमें 
ने पूछा जाय। वा के छिम्ले भित्र तियमका पालन बहुत कंठित था| 
लेकिन अन्होंने अजिने अक्षरण पाला। 

२१ दिन पूरे हुमें। मरकारने अुपवान छोडनेके समय सिर्फ पुत्रोको 
ही पास रहनेकी जिजाजत दी, मित्रोको नहीं। वापूके नजदीक मित्र और 
पुश्रमें कभी फर्क नहीं रहा। लिसलिये अन्होने पुत्रीकों आनेसे रोक दिया । 
दो मभा्चकी शामकों जव मृलाकाती लौट रहे थे, वा की आलसें मजल हो 
आयी थी। हक्ष्मीवहन खरेफो और दूसरे मित्रोको विदा देते हुओे अुन्होनें 
कहा “बहन, यह आखिरकी राम-राम है। “ मेने कहा “वा बता 
बयो कहती है” हम सव जल्दी ही बाहर जानेंवाले हैं।” वा ने बत्तर 
दिया हा, तुम सब जाओगे।” 


३१ रा 
अपवासके बाद 


३ मार्च, १९४३ को वापूके अपवास पूरे हुले। बादमें तीन-चार 
रोज तक सरकारने देवदासमाजी और रामदासभाजीको मिलने आनेकी 
जिजाजत दी। मगर जब देखा कि वापूजीको ताकत आ रही है, और 
खतरेका समय निकल गया है, तो मुलाकात वन्द कर दी] रूडकोका 
आना वा के लिओे 'टॉनिक' का काम करता था। जेलके दरवाजोंके बन्द 
होनेके साथ ही वा की शक्ति भी क्षीण होने लगी। अपनी सकत्प-शक्त्तिके 
वल पर ही दा अपवासके दिनोमें ख्ितवा काम कर सकी थी बौर धारीरको 
भी टिका सकी थी। लेकिन वही शरीर अव क्षीण होने छगा। था सहज 
ही धकने लगी। भुदास भी रहने रूगी। १६ मार्चकों हृदयकी घड़कनका 
दौरा हुआ, जो करीब दो घण्टे रहा, आुत्तके वाद २५ मार्चेको, ९ दिन 
बाद, फिर वही दौरा हुआ और करीव चार घण्टे रहा। बस, तमीसे 
दवाजिया शुरू हुओ, और भाखिरी दम तक साथ चली। 


भा 
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अपवाससे पहले वापूजी अकसर कहा करते थे कि ६ महीनोमें 

अछ-न-कुछ फैसला हो ही जायगा। भुपवासके बाद थुन्होने कहना शुरू 
किया कि अब कम-से-कम सात साल जेल्में रहना होगा। वा को जिस 

चीजका वहुत धक्का छूगा। अुन्होने बार-बार कहना शुरू किया “मुझे 
तो महादेवके पास ही रह जाना है व”? में कौन सात साल जीनेवाली 
हैं” ” लेकिन साथ ही वा वालककी तरह सरल भी थी। अन्दरसे बाशा 
बिलकुल नष्ट नहीं हो गजी थी। वे कभी बार वाढकृष्णकी मूत्तिके 
पामने ओेकान्तमें प्रार्थना करती सुनी गभी “हे वालकृष्ण, हमें जल्दी 
जलसे बाहर ले चलो। ” 

अक रोज यो ही सिनेमाकी चर्चा चल पढ़ी। अखवारमें 'भरत- 
मिलाप “का जिद्ितहार था। वा को रामायणमे 'भरत-मिलाप ' का प्रसंग 
बहुत प्रिय था। मैने कहा “बा, आप जब दिल्‍ली आयेंगी, तो व्यपको 
भरत-मिलाप! दिखा छातेंगे।” वा को यह विचार अच्छा छगा। कुछ 
देरके लिले वे भूल गओी कि वे जेलमें बेठी थी और दिल्‍्लीसे बहुत दर 
थी। कहने लगी “केकिन बापूजी न जाय, तो मैं कैसे जा सकती 
है मेने कहा "नहीं वा, वह तो धाभिक खेल है। रामायणकी 
कहानी है। वापू खुद चाहे न जाय, छेकिन आपको नहीं रोकेंगे | हम तारा, 
रामू, मोहन* सबको साथ छे चलेंगे। ” तारा, रामू, मोहत वगराका नाम 
चुनकर वा मुसकराने लगी और “अच्छा ' कहकर दूसरी वात्तोमें लग ग्रभी । 

वापूके अपवासके दिनोमें श्री जयसुखछाल गाघी वा से मिल्ले । 
बुन्होंने बताया कि अुनकी लडकी मनु, जो १९४२ की छडाओसे पहले 
वा की देखरेखमें थी, अब नाग्रपुर जेलमें हैं, और वहा अुसकी आसें 
बहुत ख़राब हो रही हैं। भुन्होने वा से कहा अगर मनु आपके पराथ 
रहे, तो अुसकी आखें भी सुधर जाय और आपको सेवाका राम भी 
जुसे मिले ।” था के मातु-हुदयकों लडकीकी भाखोकों विगडनेसे बचा 
'ैनेका विचार वहुत महत्त्वका मालूम हुआ, और अुन्होंने बापूजीने कहा 

मुज़े अेक नसेकी जरूरत तो है ही | हम मनकों वुल्ा लें तो कैसा 

* तारा श्री देवदासभाजीकी लडकी और रामू व मोहन अुनके 

लढ्फे हे | 
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हो? ” बापूजीने वातकों टालनेकी कुछ कोशिश की। अन्हें डर था कि 
सरकार बिनकार कर देगी, और वे सरकारको अत्ा कोओ मौका देना 
नहीं चाहते थे। छेकिव वा अपनी बात पर डटी रही। अुन्होंने खुद 
कर्नल शाह और क्ेंल भडारीसे कहा मुझे अपने लिये श्रेक नर्सकी 
जरूरत है। बिसी दरमियान वा को फिर हृदयकी घड़कनका ओेके 
सज्त दोरा हुआ। डॉ० गिल्डरने और मैंने भेक पत्रमें अपनी डॉक्टरी 
राय देते हुओ लिखा कि वा को नसेके रूपमें बेक सायीकी आवश्यकता 
है। सरकार चौंकी। संव्यल्ल बुठा कि मत्‌ न आ सके तो कौन आये? 
वा ने मणिवहन पटेल गौर प्रेमावदन कटकके नाम दिये। सरकारको 
ये क्योकर रुचते ” ववभीकी सरकारने मव्यप्रान्तकी सरकारके साथ पत्र- 
व्यवहार किया और २३ भाच १९४३ को मनु आगाखान महलमें भा 
पहुची | भुसी दिन हमारी अम्माजान--श्रीमती सरोजिती नायडू-- 
मलेरियाके जन्तुओंके प्रतापसे रिहा हुमी। 

मार्चके अन्तमें वा को निमोनियाका हलका-सा हमछा हो गया। 
अप्रैलके शुरुमें अुनके पेशावर्मे 'वी कोलाभी” (फ (०॥ ) की पुरानी 
तकलीफ जाग अुठी। आअुचित जिलाजसे ये तव तकलीफ दूर हो गणी। 

मनुनें वा की सेवामें खूब मदद की। कुछ दिनके ल्गि वा की 
तबीवत खासी अच्छी लगने छंगी। झानेंके समय वे खानेके कमरेमें आकर 
बेंठती। डॉ० गिल्डर और प्रि० कठेली भासाहारी थे। मिसलिमे वे 
अलग अंक टेवल पर वबेठते थे। मीरावहन जमीन पर जासन विछाकर 
वैठती । मनु, भाओ और मैं श्रेक दूसरी मेज पर बैठते। वा सबके पास 
जाती, सवके खानेका ध्यान स्वती और वातचीत करती। रसोओ पीछे- 
वाले वरामदेमें वतती थी। वे वहा जाकर बेँठती, पकानेवालेके साथ 
वातचीत करती और पकानेके वारेमें सूचनायें देती। मतलछव यह कि 
बुन्होने वहा अच्छी तरहसे माताका स्थान ग्रहण कर ल्यि था। वे सारे 
हिन्दुस्तानकी मा थी। गौर भिन्त छोटेसे परिवारको मा तो थी ही। 
माकी ही तरह वे सवकी सभाल रखती थी। 

चापूजीकी जैमे-जैंसे ताकत आती गजी, वे अपना ज्यादा समय 
सलारके साण० पत्र-व्यवदारमें लगाने छगे। वा को मिखानेका काम और 
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दूसरे सब काम ढीले पड गये। वा नियमित रूपसे अपने-आप अकेली 
बैठकर रामायण, ग्रीताजी बगेरा पढ़ती था मनुसे सुनती। मनुने अन्हे सारी 
वाल्मीकि-रामायण पढ सुनाओ। वादमें पूरी भागवत सुना दी। था को 
भागवत अितनी प्रिय थी कि भेक वार समाप्त करके असे फिर सुनना 
घुरू किया था! 


३२ 
खेलका शोक 


सा %. 2५. संक 


जिन सब कामोके अलावा था खेलोमें भी काफी रस लेने लगी। 
सुबह-शाम जब हम लोग “बैडमिप्टन या 'टेनीकॉमिट' खेलते, वे कुर्सी 
पर बठकर देखा करती भौर आुनमें खूब दिलचस्पी लेती। अगर खेलमें 
कोओ शैतानी या चालाकी करता तो वे अुसे डाटती। रातमें मीरावहन 
और डॉ० गिल्डर वगैरा कैरम खेलते थे। वा करमका खेल देखने भी 
जाती। धीरे-धीरे अन्होते खुद भी केरम खेलना शुरू किया। अुत्तमें भुनको 
जितना रस आने लगा कि रोज दोपहरको वे आधा घटा कैरमका 
अभ्यास करने छगी। मीरावहन करममे सबसे होशियार थी। वा हमेदा 
अनके साथ रहती और भिसलिओ हमेशा जीत कर आती। जिससे अन्हे 
वहुत खुशी होती थी। अगर किसी दिन अकस्मात हार जाती तो भुदास 
हो जाती। आख़िर यह तय हुआ कि कुछ भी क्यों व हो, आखिरी 
खेलमें वा को जिताना ही चाहिये। वा को कैरमके सेलमें रानी ले छेनेका 
बहुत शौक था। रानी आ जाती तो दे हारको हार ने मानती। कंरममें 
वा जितनी लीन हो जाती थी कि अपना दु सन, रोग भव भर जाती। 
आखिरी वीमारीमें जब भुनमे खुद खेलनेकी ताकंत ने रह गज, तब 
अनके पछुगके पास कैरम बोर्ड रफ़कर दूसरे लोग खेलते थे भोौर यह 
भुन्हे बहुत अच्छा लगता था। भिस्र प्रकार मृत्युवे दोलीन दिन पहदे 
तक वे खाट पर पडी-पडी कैरमका सेल देसती और अुसमें रस ल्नी 
पी। सौरावहन आअुनकी हमेशाकोी स्ाथिव थी। जिप्रल्ििये शुनबी झीनको 
नें अपनी जीत और बुनकी हारको अपनी हार मानती थी। से हम 
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लोगोंसे आग्रह करती थी कि हम छोगोमें से कोड मीरावहतके साथ 
खेले, ताकि डॉ० गरिल्डर और अुनके साथी अकेली मीरावहनकों हरा 
न सकें। जब पिगपाग  छुरू हुआ, तो दा ने बुसे भी जेंलना शुरू 
किया। लेकिन भुनसे सास फूलती थी, जिस॒लिजे वह बन्द करवा दिया 
गया। अनका झरीर बुटा हो गवा था, लेकिन मन कभी चीजोंके लिखे 
बिलकुल ताजा था। 


३३ 
चात्सल्य 


वच्चोंके साथ खेलना गौर बुन्हें खिछाना-पिछाना बा को बहुत 
अच्छा लगता था। बामश्रमर्मे वा के पास दो-चार रूडकेन्वच्चे रहते ही 
थे। जेलमें वे यव कहासे बाते ? अक 'ऐेज बकरीने बच्चे दिये। मनु 
केक वच्चेको वा के पास आओुठा छाती। वा बुसे गोदमें लेकर प्यार करने 
लगी। अंतको खेंलाने बोर खिलाने लगीं। वे मानों यह भूल ही 
गती कि वह वकरीका वच्चा था! वे अससे बातें करने रूंगी “ भावी, 
तू हर रोज मेरे साथ खेलने आाना।” कुछ दिनो तक मनु हर रोज 
मुसे वा के पास छाती रहो। बेक दिन आते वा के कपड़े विगाड़ 
दिये। तबसे अुसका आना बन्द हुआा। 


३४ 
वा का दुशाला 


जद्र वा के साथ में विडला हाअनसमें गिरफ्तार हुओ, मेरे पास 
कोजी गरम कपड़ा न था। मैं तो चन्द रोजके लिझे वदणी आजी थी। 
शगर्मक्ति मौसममें गरम कपड़े कौत साथ रखता है? वा ने अपना सामान 
बाघते समय ओेक दुशाठा वापस भेजनेके सयालते बलय निकालकर रब 
दिया था। कुल्हें अुनकों बपने साथ ल्तेंकी जरूरत नहों मासूम हुओ। 
म॒सते सयाल आया कि ने जाने जेंलमें कितने दिन लग जाय। शायद 
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कभी गरम कपडेकी जरूरत पड जाय। जिसलिमे वा से पूछकर वह 
दुशाला मैने साथमें रख लिया। जेलमें वह मेरे बहुत ही काम आया। 
पुनामें खासी ठण्ड थी। सरकारका हुक्म था कि वाहरकी दुनियाके साथ 
हमारा कोओ सपक न रहे। अँसी दक्षामें वह दुशाला न होता, तो मुझे 
बहुत तकलीफ होती। बाधपूके अुपवासके दिनोमें माताजी (मेरी मा) वहा 
“आती थी। वा नें सोचा कि कही सुशीछा गरम कपडे मगवाना भूल 
न जाय, भिसल्ििओं अन्होनें खुद ही माताजीसे कहा “ सुशीछाके पास 
शाल नही है। मेरा शिस्तेमाल करती है। भुसके लिभे शाल वगेरा भेज 
दें।” माताजीने सोचा होगा कि वा को अपने दुशालेकी जरूरत हैँ, 
जिसलिये वे भुसी रोज अपनी शालरू वहा मेरे लिभे छोड गबी। दूसरे 
रोज था ने भुसे देखा और पूछने लगी “यह किसकी है?” मैने 
कहा “माताजी मेरे लिभे छोड गगी है।” वा जिसे सह न सकी। 
बोली “भाताजीका दुश्ाछा अऑन्हें छोटा देना। तेरे पास तो मेरा है 
न? ” मैने कहा “वा, आपको अृसकी जरूरत पडेंगी न? ” किस पर 
की नही, नहीं, वहन मुझे जरूरत नही है। मेने माताजीसे कह 
हि है कि वे तेरे लिभे दुशाल्ला और गरम कपड़े भेज दें। जब वे 
आ जाय तो तू भेरा दुशाला भले मुझे छोटा देना। और अन्होने आग्रहके 
साथ माताजीका दुश्याला वापस करवाया। वा के दृशालेको मैने समालकर 
अुनकी आल्मारीमें रख दिया। बा की मृत्युके वाद देवदासभाजीने वा 
की स्मृतिके रूपमें वह दुशाला मुझे साग्रह वापस दिया। 
दीवालीके दूसरे दिन बहुतसे प्रान्तोमें नया साल मनाया जाता है। 

जिस रोज लोग अेक-दूसरेको भेंट वगरा भी देते हैं। जेलमें भी पहली 
दीवालीके वाद नये सालके दिन श्रीमती वायडने वा को ओेक साड़ी भेंट 
की। वा ने असे वखुशी पहना। वादमें वा मेरे लिमे अपनी आलमारीसे 
अंक साडी दृढ़ लाजी। राजकुमारी अमृतकुवरने अपने हाथकते सूतकी 
अक साडी बुनवाकर वा को दी थी। अुसकी किनार नीले रेधमकी थी। 

वा वही साडी लाभ और मुझसे कहने लगी चुशीला, भिसे तू 

पहनना । सभी नहीं हैं वहन, भेक दो वार मेरी पहनी हुओ है। यहा 

मेरे पास नओऔ स्ाडी नहीं है। ” मैंने कहा वा, नजीकी तो आवब्यदता 
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ही नहीं। आपके पहननेसे मिसकी कीमत घटी नही, वढी है। छेकिन 
आपके पास यहा साडिया कम हैँ, जिसलिनें आप जिसे रखिये। वाहर 
चलने पर दीजियेगा।” मगर वा वाहर न आजी। अनकी मृत्युके वाद 
देवदासभाजीने मुझसे अुनकी अक साडी छे लेनेकों कहा । मैंने वही 
साड़ी भुठ ली। वा की वह साड़ी गौर अुनका वह दुशाला, ये दो आज 
मैरी कीमतीसे कीमती चीजें है। 


३५ 
खिलाने ओर खानेका शौक 


वा वहुत अच्छा खाना पकाना जानती थी। लेकिन वापूजीने जबसे 
अस्वाद-न्त दाखिल किया, वा की यह कला निकम्मी-सी हो गगी थी। 
तो भी कभी-कभी वे कुछ बना था बनवा लेती थी। अन्हे अच्छा खाना 
खाने और खिलानेका शौक था। जेलमें वे डॉ० ग्ल्डर वगैराके नाश्तेके 
लि अकसर मनुस्ते कुछ-न-कुछ तेयार करवाती । थ्रेक रोज अुन्होने 
पूरण पोढी  वनवाओ । कहने छगी “आज तो मैं भी खाअगी। 
वापूजीसे पूछ आ, वे खायगे क्या ? ” भारी चीजके खाबेसे वा को हृदयकी 
घडकनका दोरा हो आता था। मनु बापूजीसे पूछने गजी, तो वायूने 
जवाब दिया “वा न खाये तो में ख़ाबू।” वा को निश्चय करनेमें 
भेक पलकी भी देर न लगी। बोली “तो मे नहीं खाबगी।” फिर 
पास वैठकर अन्होने बापूजीके लिझे और दूसरे सबके लिखे 'पूरण पोली ' 
वनवाओ, सबको खिलछाओ, पर खुदने चस्ली तक नहीं! 
मेक दिन वा को फिर हृदयकी घडकतका हमला हुआ। बडी देर 
तक रहा। दूसरे दिन जुन्होनें मवृसे कहा कि वह अुनके लिखे घीमें 
बैंगन पका दे। मनु मुझसे पूछने आओ । मैंने मना किया। कहा“ किसी 
तरह भिसे टाल दो। अमी करू ही तो दौरा हुआ था। जैसी चीज 
खाकर वा कही फिर वीमार न हो जाय |” भनुने जाकर वा से कहा 
/ सुशीला बहनने बैगनका शाक वनानेसे मना किया है।” वा चिढ गगी 
और दापूजीसे शिकायत की। वायू काममें थे। धीरजके स्जके साथ समझानेका 
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समय न था। लिसलिकें ओन्होने कह दिया “तुम्हे अपनी तबीयतके 
खातिर जितना सयम पालना ही चाहिये।” छेकिन बा यो थोडे ही 
समझनेवाली थी। वे नाराज हो गभी। बोली “बस मुझे कुछ खाना 
ही नही है।” मैने और मनुने वहुत मिन्नत की। कहा “वा, आपकी 
पवीयतके लिमे ही जिनकार करना पडा। नही तो आप जो कहे सो 
बना दें।” छेकित वा यो माननेवाली न थी। “मुझे कुछ बनवाना ही 
नही है, अन्होंने कहा। और फिर तो करीब दस-पन्द्रह दिन तक वे सिर्फ 
दूध, फल और छाहदका पानी ही लेती 'रही। मुझे और मनुको वहुत दु ख 
हुआ। वापूजीने हमें समझाया “ चिन्ता न करो। मिससे वा को कोमी 
नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा।” सचमुच जिस भरसेमें वा की 
तबीयत वहुत अच्छी रही। हम लोग वा को समझानेका प्रयत्त तो करते 
ही रहते थे। धीरे-धीरे वा वेगनवाली वात भूल गभी और मामूली 
खुराक लेने लगी। 


३५९ 
वा की जिद 


अन्तिम वीमारीमें, मृत्युसे दो रोज पहले, वा को खयाल आया कि 
भुन्हे रेडीका तेल छेना चाहिये। भुस॒ समय वे जितनी कमजोर हो गभी 
थी कि मुझे और डॉ० गिल्डरकों लगा कि जुलाव देना ठोक न होगा। 
सुबह ही वा ने मुझसे रेडीका तेल मांगा । मैंने पहले तो समझानेकी 
कोशिश की। भगर जब वा नही मानी, तो अओन्हे टालकर चली गभी। 
थोडी देरमें बापूजी आये। था ने अुनसे भी रेडीका तेल मागा। बापूजीने 
भी अन्हें समझाया कि जैसी हालतमें रेडोका तेल लेना ठीक नही और 
कहा वीमारको कभी अपनी दवा खुद न करनी चाहिये। और मैं 
तो तुझसे कहता हू कि अब तू दवा छोड दे, सव भूल जा, मुझे भी 
भूल जा। राममें ही मनको पिरो दे।” मुझसे कह दिया “वा समन्त 
गओ है। अब रेडीका तेल नहीं मागेगी। ” मगर वा जितनी आसानीसे 
अपनी जिद छोडनेवाली नहीं थी। कुछ समय बाद डॉ० गिल्डर आगमे। 
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वा ने अुनने फिर रेडीका तेल भागा । अन्होंने भी जिनकार किया! 
वा को वहुत दुख हुआ। दुपहरमें जयसुखलालभाजी मिलने बाये, तो 
वा बुनसे शिकायत करने लगी “वे छोग बपने कानून चहछाते हैं। 
मुझे रेंडीका तेल भी नहीं देते! ” 

में सुबहके बादसे वा के पास गओ नहीं थी। कही फिर रेडीका 
तेल माग वेठें तो” दो वजेके करीव गजी। तब तर्जनी दिखा-दिखा कर 
वा मुझ्तसे कहने छगी तूने मुझे रेडीका तेल नहीं दिया न? बब तो 
में कुछ भी नहीं लूगी। तेरी कोओ भी दवा नही छूगी। मुन्न पर भी 
अस्पतालका कानून चलाती है क्‍यों” ” मिस वाल्हठका क्या आुपराय 
करना, यह भेक समत्या ही थी। अुनके दिलकों दुलाना भी अछूरता 
था। कहा वा, मुश्चे तो पता चला था कि आप अब समझ गयी 
हैं कि रेडीका तेल नहीं लिया जा सकता।” “ नही, नहीं, मुझे तो वह 
लेना ही है। वा की आवाजमें और अुनके चेहरे पर भेक तरहकी दीनता 
दीखती थी। मैने सोचा, अन्तिम समयमें जिन्हें क्यो आधात पहचाया 
जाय ? और आप आपरह छोड ही न त्ञ॒केंगी, तो में लाचार 
होकर आपको रेडीका तेल दृगी।” वा ने कह्य “तो ला।” किसीवे 
युक्ति सुझाजी कि 'लिक्विड पैराफीन में थोडा रेडीका तेल डालकर 
दे दो। भसा ही किया गया। वा बुस्चे पीकर शान्त हो ग्रत्नीं। 


३७ 
“दीड पराओ जाणे रे* 


मिस वारका जेल-जीवन अनोखा था। सरकार जितनी डर गमी 
थी कि मानो निहन्ये स्त्री-पुरुष असे मिटा देंगे और कहीं जेलके अन्दर 
रहवेवालोका वाहरवालोंके साथ किसी भी तरहका कोजी रुपर्क कायम 
हो गया, तो शावद आसमान ही फट पडेगा | अगस्त १९४२ की ' पकड- 
धकड ' के दिनोमें सरकारका हुक्म था कि कैदियोको ने तो अल्वार दियें 
जाय, न पत्र लिखनेकी जिजाजत दी जाब और न किद्ीसे मिलने दिया 
जाय। सरोजिनी देवी अपनी छड़कीको वीमार छोड़कर जाओ थी। अुन्होंने 
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सरकारकों लिखा “मेरी हूडकीके समाचार तो मुझे भेजे जायगे न? ” 
वा को भी हर रोज अपने लडको-वच्चोकी चिन्ता बनी रहती। मीरा- 
वहनके पास कपड़े कम थे। अन्होंने आओ० जी० पी० से कहा" मेरे 
कपडे तो मगवा देंगे न? ” आखिर कोओ तीन हफ्ते बाद आभी० जी० 
पी० ने सखचर दी कि घरेछ मामलोके वारेमें सगे-सवचियोको पत्र लिखना 
हो तो लिख सकते हैं। लिखकर पत्र सरकारके हवाले करने होगे। 
वह भुन्हें आगे मेज देगी। रिश्तेदार भी लिखना चाहे, तो पत्र सरकारके 
पास भेजें। सरकारकों ठीक मारूम हुआ, तो कंदियोको पत्र दिये जायगे। 
कपडे वगैरा मगानेके वबारेमें भी अैसा ही नियम था। सरोजिनी देवीने 
अपने घर पत्र लिखा। मीरावहनने कुछ मित्रोको पत्र छिखनेकी भिजाजत 
मागी। भुनके घरके लोग तो समुद्र-यार थे। आन सबको छोडकर वे 
पहा आमगी थी। यहा मित्र ही अनके सग्रे-सम्बन्धी थे। बापूजीने छिखा 
४ जैने तो आश्रम-जीवन अपनाया है। मेरे लिमे घरका कौन मौर वाहरका 
कौन ” महादेवभागीके लडके या पत्नीको न लिख सकू तो और 
किसे लिख ? फिर, मेरे कोओ घरेलू मामले तो हैँ ही नहीं। राजनीतिक 
विपयो पर न लिखू, लेकिन अगर दूसरे सार्वजनिक कार्योके बारेमें भी 
ने लिख सक्‌, तो पत्र लिखनेकी मिजाजत मेरे लिझे कोओ मतलब नहीं 
रखती | है 


सरोजिनी देवीने ओर वा ने मुझसे पूछा तूने माताजीको 
लिखा ? ” वापूजीने मुझसे कहा था मेरे पत्रका थ्रुत्तर आने दे, फिर 
देखेंगे कि तुझे क्या करना चाहिये ? ” बापूजीके पन्के भ्रुत्तरमें सरकारने 
अन्हें, रिश्तेदारोके अछावा आश्रमवासियोकों पत्र लिखनेकी मरिजाजत दे 
दी। लेकिन घरेलू बातोके सिवा दूसरी बातोके बारेमें लिखनेकी मनाही 
वी। जिस पर वापूजीन किसीको भी पत्र न लिखनेका निश्चय किया 
और सरकारकों अयना निश्चय लिख भेजा। जिस वीच भाभी (प्यारे- 
छालजी) भी वहा आ गये थे। वापूनें हमसे कहा “ मुझे लगता है 
कि अिन शर्तों पर हममें से किसीको भी पत्र नहीं लिखना चाहिये। 
परकारकी ओरसे हमें यह कहा गया था कि उिन्हें पत्र लिखना चाहें, 
अनके नाम और पते दे दें। भाजीने और मैने जवावमें लिख भेजा कि 
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“जब तक सरकार गाघीजीके लिझ्रे पत्र लिउना शक्‍्य नहीं बनाती, तब 
तक हम कैसे लिख सकते हूँ? ” मुझसे कहा गया “बापू तो महात्मा 
हैं, तुम्हें तो भाको पत्र लिखना हो चाहिये। बिस्त तरह पत्र न लिखनेसे 
तुम कुछ महात्मा नहीं वन जाओंगी।” मैने जवाव दिया “महात्मा 
बननेके लिशे मैंने मेरा नहीं किया।” मैंने वायुजीने कहां “ बापुजी, 
मैंने तो आापकी सलाहले सरकारकों लिखा है। तब फिर मुझे जिस 
तरहकी बातें क्यो सुनाभी जाती हूँ” ” वापूजीने अत्तर दिया. “ मेने 
तो तुझे तेरा धर्म बताया है। वा, तू, प्यारेछाल, मुझमें समा जाते हो। 
में न लिख तो तुम कैसे लिख सकते हो? लेकिन वैसा करनेकी शवित 
ने हो, था स्वतत्र रोतिसे विचार करने पर तुझे लगे कि धर्म तो कितमे 
अलद ही है, तो तू सरकारकों लिखा अपना पत्र लौटा ले और घर पत्र 
लिखना शुरू कर दे।” मुप्ते जैसा करनेकी कोओ आवश्यकता नहीं जान 
पडी। 

कुछ दिनो बाद वा ने पत्र लिसना शुरू कर दिया। जेलमें किनीसे 
मिलना तो होता ही नहीं था, लेकिन जब पत्र भी न मिलने तो वा को बहुत 
कप्ट होता वा। तिस पर वे खझूद पत्र ने लिखें, तो जुन्हें पत्र मिले कैसे ? 
विन विचारमे वा ने पत्र लिखना शुरू किया। मु्ते भी समझाने लगी 
“बापूजी तो साधु है। भुन्होने तो सब माया-ममता छोद दी है। मगर 
हम लोगोने तो धैसा नहीं किया। तुझे भी माको पत्र झिपना चाहिये। ” 
वापूजीसे भी कहा “सुझीलासे वहिये न, अपनी माकों पत्र लिखें।” 
बापू वोदे “मैंने अुसे कब रोछा है?” वा अेक मा थी। वे समझती 
थी वि ज्मि तरह ओुनके बच्चरोंह़े पत्र ने आनेसे वे व्याकुद्ध हो ऋुठती 
हैं, भुर्ती तरह माताजी नी हमारे पत्र न पावर इसी होती होगी। 


३८ 
जेलमें बापुजीका दूसरा जन्मदिन 

२ अक्तूबर, १९४३ को फिर वापूजीका जन्मदिन आया। वा की 
तवीयत नरम थी। तिस पर जिस साल्‍कू हमारी अम्भाजान” नहीं थी। 
सारी तैयारी हमी लोगोने की। वा में अपने हाथो कंदियोको साना धाटा 
ओर भरसक काममें मदद की। वा के पास वापूजीके सूतकी भेक साडी 
थी। सेवाग्राम छोडते समय वा ने वह मनुकों सौंपी थी। “छोग कहते 
हैं, आश्रम जब्त हो जानेवाला है। यह साडी सभाल कर रखना। कही 
यह खो न जाय। मेरे मरने पर मुझे जिसी साडीमें जलाना,” अन्होने 
कहा था। जेलूमें आकर वा ने अुस साडीकी तलाश करवाओ। मगर 
कुछ पता न चला। जब मनु आगाखान महलमें पहुची, तो अुसने साडीका 
ठिकाना बताया और वा ने साडी मगवाओ। अबकी बापूजीके जन्मदिन 
पर वा ने वही साडी पहनी। 


३३९५ 
सहृदयता 


अक्तूवरके अन्तमें मेरी भाभी शकुन्तलाकों शस्त्रक्रिया द्वारा प्रसूति 
कराओी गओ ओर अ्न्हेँ ऊढकी हुओऔ। नववरके शुरूमें अक हफ्तेकी 
वच्चीको छोड़कर वे चल चसी। जेलके ढग मितने निराले होते हैं कि 
ऑपरेशन और मरनेका तार अेक ही साथ मिरा। वह भी मृत्युके आठ- 
दस दिन वाद! बितनेमें पत्र भी आ गया। बीमारीमें वे सारे समय 
मुझे पुकारती रही थी। माताजीने और मेरे भाआने सरकारसे मुझे पैरोल 
7र छोडनेकी अर्जी भी की थी। लेकिन चूकि मैं गाघीजीके साथ थी, सरकारने 
पुझे पैरोल पर बाहर भेजनेसे मिनकार किया। था का कीमलछ हृदय 
ट्रवित हो अुठा। बापूजीसे कहते लगी ' सुशीलाकों माके पास जाना 


ही चाहिये। 
वापू हस दिये “सुशीला जायेगी तो तेरी सेवा कौन करेगा? ” 
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“में जानती हू कि मुझे तकलीफ होगी, मगर में जितनी स्वार्थी 
नहीं हु कि अुसकी माके दु खको ने समझ सकू। फिर मुझसे बोली 
४ सुशीला, तुझे माताजीको बौर मोहनलालकों पत्र ल्खिना चाहिये।” 

मैंने कहा ' वा, में सरकारकों अेक बार लिख चुकी हू कि पत्र 
नही लिखूगी। अब में कंसे छिख सकती हू? ” 

वा वापूजीके पास पहुदी “सुशीछाकों समझालिये कि सरकारको 
ल्खि चुकी है तो क्या हुआ। अस समय थोड़े ही किसीको कल्पना थी 
कि जैसी आपत्ति आयेगी? भाजी-वहन दोनोको घर पत्र लिजना हीं 
चाहिये। ” 

वापूजीने हमें वुलाक्र कहा “पत्र ने लिखनेकी सलाह तो मेरी 
ही थी न? मुझे लगता है कि विशेष परिस्थितिमें पत्र लिखनेमें हर्ज 
नहीं है। माताजीकी और मोहनलालकी शान्तिके लिओं तुम्हे घर पत्र 
लिखना चाहिये। 

अुमी रातकों हम छोगोने घर पत्र लिखे। मेरे भाजीनें जवाबमें 
लिखा कि माताजी खुद बीमार रहती हैं! असी हाछतमें शकुन्तल्यकी जाठ , 
दिनकी वच्चीकों कैसे सभालना, यह ओक सवाल है। वापूजीने वा से कहा 
“द्ेवीको यहा वुदा लें। तू सभाल लेगी न? ” वा ने कहा “में क्‍या 
सभालूगी ? मुझसे क्या होगा ? में त्तो खुद वीमार हू। लेकिन सरकार 
बजुसे जानें दे तो मुझसे जो वन पडेगा, कस्गी।” बापूजीने सरकारको 
पत्र ल्खि ढपघरमें अुत वच्चीको समालने छायक कोओ नहीं है। 
या तो सुशीलाको पैरोल पर जाने दिया जाय, ताकि वह वच्चीके लिखें 
मुनासिव वन्दोवस्त कर सके, या वच्चीकों यहा भेज दिया जाय। सुशीला 
डॉक्टर है, लेकिन साथ ही हमारी लडकी भी है। कुछ दिनतवे लिखे 
भी अुसके जानेंसे हमें तकतीफ़ तो होगी ही । जिसलिओ अगर वच्चीको 
ही यहा भेज दिया जाय तो ज्यादा अच्ठा हो। भैसा न हो तो भले हमें 
तकलीफ सहनी पडे, मगर सरकार सुधीलाकों पैरोड पर जाने दे।” सर- 
कारका जवाब आवा दोनों दरन्वास्तोम से मेक भी मजूर नहीं हो मफती ।” 

बजिसी ममय मब्यप्रान्ककी सरकारते सव नजरबन्द स्त्री-कंदियोको 
छोड देवेका निग्चम किया। मनु मध्यप्राल्न सरवोरको कंदिन थी, सो 
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हुक्म आया कि मनु चाहे तो छूट सकती है। मनुने न छटतेका निरचय 
किया "मैं तो वा की सेवाके लि ही आओ ह। सेवा अधरी छोड़कर 
कसे जा सकती हु?” वा खुश हुओ। देवदासभाआको पत्र लिखवाया। 
असमें भी जिसका जिक्र किया। देवदासभाजीके यहा किसीने समझा कि 
रकारने सुशीक्षको छोडा था, मगर अुसने छूटनेसे अिनकार किया! 
[नका पत्र आया “सुशीछाको भैसा नहीं करना चाहिये। अुसकी माकों 
[सकी मददकी बहुत आवश्यकता है।” वा ने सोचा कि अन्हीके 
बसे यह गलतफहमी पैदा हुओ है। अुन्हें जिसे दूर करना चाहिये। 
ही माताजी यह न सोच लें कि अुनकी तकलीफके विनोमें अुनकी 
/डकी आओुनकी सेवा करनेसे अिनकार करती है। यह ठीक न होगा। वा 
रन्त ही बापूजीके पास गभी। तार लिखवाया सुशीकछाको नही, मनुको 
गैडनेंकी बात थी।” मैने कहा “बा, जाने दीजिये न। और अगर 
गखना ही है तो पत्र लिख डालिये।” मगर था न माती। माकी 
गपवनाको वे अच्छी तरह समझती थी। माके प्रति वच्चोके धर्मको 
॥ वे बखूबी जानती थी। 


४० 


अन्तिम शब्यां 


चलते-फिरते वा की सास तो हमेशा फूल ही जाया करती थी। 
९४३ के नवम्वरमें जुनकी यह शिकायत्त बहुत वढ़ गओ। कैरम सेलते- 
|लते भी आुनका दम फूलने ऊुगा। डॉ० गिल्डर कहने लगे कि हमें 
रम बन्द कर देता चाहिये, लेकिन वा को करमसे अितनी दिलचस्पी 
। गज थी कि जैसा करना ठीक न मारूम हुआ। जओेक दिन वा अनिमा 
कर निकली, तो अुनका दिल बहुत घबराने छगा। मैते जाकर देखा 
। अनके होठ नीलेन्से हो रहे थे। नाडी बहुत तेज थी। मने इवा 
।। थोडी देरमें तवीयत कुछ सुधरी, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाभी। 
तीन रोज बुखार आया। तदसे जो स्राद पकडी तो वष्ट छूटी ही 
ही । धूमना-फिरना बन्द हो गया। भुनके लिमे पहियेदार कुर्सी 
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मग्रवाजी गजी। असमें वैाकर हम छोग वा को कुछ देर बरामदेमें 
घुमा छाते थे। 

बीमारीमें भी वा अंकादक्ी, सक्रान्ति व्गेयकों ने भूली। तिल- 
सकान्तिके दित कहने छगी “तिल मगवाओं और अुसके छड्डू वनाकर 
संव कदियोकों दो।” बापूजीन टोंक “बह ठीक नहीं है। यह कोन 
हमारा घर है ? अंसे काम जेलमें नहों, घर पर ही क्ये जा सकते हैं।'“ 
“लेकिन मुझे कौन अब घर जाना है?” वा ने कहा। सो दूसरे दिन तिल 
मगवाकर छड्डू बनाये गये। वा को पहियेदार कुर्मोमें विवाकर वाहर 
ले गये। अुन्होंने अपने हाथो सवको तिल्‍्के लड्डू दिये। 

दिसम्बरमं हारत और विएडी। सासके कारण लेटना कठिन हो 
गया। रेस्ट वेड' मग्वाया। कुछ दिनोंमें हल्त और भी ज्यादा खराब 
हुजी। अेक छोटीसी मेज बनवाओ, जिस पर सिर रुत़कर वा सो जाया 
करती थी। अपने हाथोमें सिर रखकर भुस मेज पर पड़ी हुआ वा का 
वह चित्र बहुत ही करुण था। वा की मृत्वुके वाद बापूजीने वह मेज अपने 
पान रखी। तवमे वह सव जबह वापूजीके भाथ घूमती है। वापू खानेके ' 
वक्‍त भुसका लिस्तेमाल् करते हैं। वा भोजनके समय हमेशा वापूजीके 
पास आकर बंठा करतो थी। अब वा की जगह अुनकी मेज रहती है! 

हालत और खराब हुआ। लॉकक्‍्सीजन मगाकर रखा। पहले तो 
वा नलीको जल्दी ही नाकृसे हटा लेती थी, मगर वादमें तो खुद 
मागकर ओवसीजन लेने रगी। मैने और डॉ० पिल्डरने सरकारकों 
पत्र निस्लरा कि डॉ० जीवराज मेहनांको मौर डॉ० विघानचन्द्र रायकों 
सलाहके निझे भेया जाय। डॉ० जीवराज तो पूनामें ही बे। भेक दिन 
धामको घन्द मिनरदोंके लिझे वे छापे गये। अुस बदन बापूजीकों वा के 
पाससे हठा दिया गया था। सिर्फ डॉ० गिन्‍्दरों साथ मैं हाजिर थी। 
डॉ० विधानचन्र रायकों नहीं भेजा गंमा। दुबारा याद दिलियाओ, मगर 
फौजी जवाब नहीं मिरा। 

जैसे-जैसे बीमारी धटी ननियका -- तीमारदा रीस -- राम भी दट़ा । 
दूनरी नर्योकि लिमे किसा गया, तो सपकारकी तरम्मे अंग आाया भेगी 
गपत। यह ओके हस्लेने अन्दर ही भाग गजी। जिठरे आधार पर था 
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की मृत्युके बाद बडी घारासभामें यह कहा गया था कि वा की सेवाके 
लिओ तालीमयाफ्ता नर्स रखी गभी थी। फिरसे नराँकी मांग की गओ, 
तेव सरकारने वाहरसे किसी रिह्तेदारकों बुला लेनेके लिभे कहा। वा ने 
कनू गाघी और प्रभावतीवहनके नाम दिये। हूम्बे पत्र-व्यवहारके फल- 
स्वरूप, पहली मागके हफ्तो वाद, सरकारने १२ जनवरीके दिन प्रभावती- 
बहनको भेजा और पहली फरवरीको कनुकों आने दिया। 

बापूजीने सरकारको लिखा था कि वा को और भुनके साथ रहनेवाले 
दूसरोको मुलाकातें मिलनी चाहिये। पहले तो अुस॒ पत्रका कोभी असर न 
हुआ, मगर वा की वीमारी बढने पर सरकारनें अुनके दो हूडकोको --- 
रामदास गाथी और देवदास गाघीको -- तार करके बुरूया। बा अुनहें 
मिलकर वहुत खुश हुओ। हमें जैसा छूगा कि अगर वा को हर हफ्ते 
कोमी मिलने आ जाया करे, तो तमव है अनको फायदा हो। जेल आनकी 
बीमारीका अेक वडा कारण था। वे अनेक बार जेल गआ थी। लेकिन 
जिस बारकी यह अतिश्चित समयकी नजरबन्दी अुन्को बहुत खटकती थी। 
फिर, दूसरे जेलोमें भुनके साथ वहुतसी बहनें रहा करती थी। छोग् 
समय-समय पर मिलने भी आते थे। जिससे वे खुश रहती थी। शिस वार 
यह सब कुछ न था। तिस पर सबसे वडा बोझ अबकी अुनके मन पर 
जिस बातका था कि सरकारने जिस वार वापूजीको और अनके साथ 
दूसरोको बिना कारण पकडा है। वा के लडकोके लिओ हर हफ्ते वहा 
आना मुश्किल था। जिसलिशे दूसरे रिइ्तेदारोकों भी आनेकी जिजाजत्त 
मिलो । हुक्म आया कि मुछाकातके वक्‍त वा के पास वापूजीके सिवा 
और कोओ नहों रह सकेगा। केकिन वीमारीकी हालतमें सर्सफे विना 
क्रम कंसे चलें? आखिर ओक नर्तको वहा हाजिर रहनेकी भिजाजत 
मिली। मगर जैसे-जैसे बीसारी आगे बढी, शक नसेसे भी काम चलना 
कठिन हो गया। वापूजीने फिर जेलके अफमरोसे शिकायत कौ। फलनत 
हक्म आया कि जेल सुपरिण्टेण्डेग्टी जितनी नर्मोंकी जरुरत मालूम हो 
अतनीको रहने दें। 

दिसम्बरमें ही वा ने किसी वैद्यमों बुलानेकी माग की यी और 
पैंसंगिक अपचारक डॉ० दीनझ्ा मेहताको भी बुलवाया धा। मगर 
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सरकारको अक दफा कहनेसे काम थोड़े ही हो सकता है” वापूजीव 
फिर हूप्वा पत्र-व्यवह्दार करना पडा और सरकारी अफसरोंते यहा ते 
कहना पडा कि “अपनी पलीके शिलाजके हिमे मैं आवश्यक प्रवन्व न के 
सकू, तो कृपा कर आप लोग मुझे किसी दूसरे जेलमें ले जाय, जिस 
मुझे जयती पत्नीकी वेदनाका मूक साक्षी ने बचना पड़े।! 

आखिर ५ फरवरी, १९४४ को सरकारते डॉ० दीनभा मेहताव 
आने दिया। जवानी हुक्म सुनाया गया कि जब वें भावें, तब ८ 
डॉक्टरोंक सिदा वा के पास कोओ न रहें। वापूकों बहुत दुख हुआ 
जिस समय यह हुक्म सुनाया गया, वापू स्नानकों जा रहे थे। आम तौ 
पर मालिश और स्तानके समय वापू आराम करते थे, सो भी जाते थे 
मगर अंस दिन आस हुक्मको सुननेके वाद आराम करना असभव हो गया 
स्तानके टवमें पडें-पडे अन्होने प्यारेलालजीसे सरकारके नाम पत्र लिखवाया 
लिखवाते समय अनके हाय और होठ काप रहे थे “मृत्युश्वग्या पर पर्ड 
हुओ स्त्रीके वारेमें ब्िस तरहकी शर्ते छगाना शोभास्पद नहीं है। भुसक 
पाखाने या पेशावकी द्वाजत हो तो क्या महज भिसलिमें कि डॉ० दीनश 
मेहता वहा हूँ, नस अुसके पास नहीं जा सकेंगी ? मुझे डॉक्टरसे पूछन 
हो कि मेरी पत्नीकी तवीयत कंसी है, तो में किसी दूसरेंके मारफत पुछ 
वाअ्‌? यह कैसी वात है” जिस तरह वार-वार मुझे दुखी करनेके वदर 
सरकार मुप्तको अकवारगी यहासे हटा दे तो अच्छा हो। फिर न मेरे 
पत्नी मुझसे कोओ आशा रखेगी, और न मुझे ही अुसकी वेदनाका मू| 
साक्षी बतना पड़ेगा।  दोपहरको जवाव आया “हुक्मको समझनेमें आपर्क 
कुछ गलती हुओ है। नस रह सकती है, और आपको भी डॉक्टरने मु 
पूछना हो तो पूछ सकते है।” बिसलियं वापूजीके आस पत्रकों आर 
मैजनेकी आवश्यकता नहीं रही। 

डॉ० दीतनाकों दिनमें अेक ही वार आानेकी जिगाजत मिली थी। 
वा चाहती थी कि वें अंकसे अधिक वार आवें। जिसके छिओे वापूजीको 
फिर पत्र-व्यवहार करना पडा। आखिर बिजाजत मिल गभी। 

मअिवर जनवरीसे ही वा ने फिर वेच्का बिलाज करदानेकी मागको 
जोरोंसे दोहराना शर किया था। बाजी, कर्तल भण्डारी, के शाह, 
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हमारे जेलके सुपरिो्टेण्डेष्ट या जो भी कोभी आता, भुससे वे बिश्तीकी 
चर्चा करती। फरवरीके पहले हफ्तेमें वा की स्थिति और अधिक चिन्ता- 
जनक हो गओऔ । वापूजीने भी फिरसे जेलके अफसरोकी आग्रहके नाथ कहा 
कि वे वैद्यको बुला दें। वे छोग कहते हगे “हमारे हाथमें नहीं है। 
बबमी सरकारसे फोन पर पूछते है।” ववणी सरकारने भत्तर दिया 
"बात हमारे हाथकी भी नहीं है। हम दिल्‍ली सरकारको फोन करते है।” 
मिस तरह दिन बीतने छगें। आणिर १६ फरवरीको बापुजीने जिस वारेमें 
प्रकारको ओेक कडा पत्र लिखा, लेकिन आुत्त पत्रफे इवकमें आनेसे पहले 
खबर मिल गभी कि दिल्ली सरकारने डॉबटर, हकीम, जिस विसीको भी 
बुलाना हो असे बुहानेकी जिजाजत देने न दैनेकी बात जेलफे अफसरों 
पर छोड दी है। वापूजीने तुरन्त पूताके किसी वैधकी वुलानेणे लिजे 
कहा। शाम तक जोशी नामके अेक वैद्य आ गये। वे छुछ दवा दे गये। 
भुनकी सूचना थी कि अुनकी दवाके साथ दूसरी कोओ दवा न दी जाग। 
दूसरे दिव लाहौरके बैचराज पडित पिवधर्माजी आ पहुचे, जोर 
मुनकी दवा शुरू हुओ। रात वा को पुछ वेचनीी होने रगी। 


बचजीकी दवाके साथ दूसरी कोमी चीज नहीं दी जा संबती थी, जिस अं 
मल 
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सवने समझाया “वा, वैद्यजीकी दया शुरू की है, तो दों-चार दिन बुसकी 
आजमाबिश तो करनी चाहिये न?” वंद्यजीने भी फोन पर वा से 
दवा जेनेकी प्रा्थगा की। आखिर वा मान गओ। बुन्होने वैद्यगीकी दवा 
चालू रत्ी। 
दूसरे दिन वा की तत्रीयत मितनी अच्छी माछूम हुआ कि झामकों 
जब वापूजी घूमने गये, वा अपनी पहियेदार कुर्मीमें बैठकर सारे वरामदेमें 
घूमी, और फिर वाल्क्ृष्ण के पास पहुची। वापुणीने नीचेसे देखा तो अपर 
आ गये और दरवाजे पर खड़े होकर देखने छंगे। वा ध्यानमें लीन 
होकर प्रार्थना कर रही थी। थोडी देरमें आल खोली, तो बापूजीकों 
देखकर घरमा गत्री। हसते-हमते वोढी “आप घूमने जाजिये। यहा कया 
काम है?” बापू हस दिये और फिर घूमने चले गये। हम सब बहुत खुश 
हुओं। बाशाकी किरण दिखाओ देने छगी। हममें से हरमेकने महसूस 
किया कि बेक दिनकी दवासे मितना फाबदा नजर आता है, यह बहुत 
खुधीकी वात है! आयुर्वेद यह बेक चमत्कार है। छेकिन रातमें 
फिर वेचेनी शुरू हो गठी। केक बजे तक नींद नहीं आभी। भिसलिये 
फिर सुपरिण्टेण्डण्ट साहवको जगाया। अआुन्होंनें फोन पर वेद्यजीसे बात 
की। वद्यजी आये। भेंक गोली दें गये और फिर वा को नींद भा गणी। 
वा की हाछृत जितनी नाजुक थी कि जिनका अलाज चल रहा था, 
अुन्हें रात भुनके पास ही रहना चाहिये था। मगर सरकार वैद्यजीको रात 
महलमें रहनेकी भिजाजत नहीं दे रही थी। आखिर वैद्यजीने कहा - 
“मैं बाहर दरवाजे पर मोटरमें यो रहगा, ताकि जब जरूरत पडे तुरत 
आ सक्‌।” सव पर अुनकी जिस कतंव्य-परायग्रताकी गहरी छाप पडी | 
तीन दिन तक वैद्य शिवशर्मानी आयाखान महलके दरवाजेके बाहर मोटरमें 
सोगे! तो भी जव-जब अन्हें वुलानेकी जरूरत पडती, पहले अेक सिपाहीको 
जगाना पडता, नियाही जमादारकी जगाता, जमादार सुपरिपण्टेण्डेप्ट 
साहवसे चावी लेकर वाहर वैच्जीकों बुलाने जाता और फिर 
मुपरिण्टेण्डेप्ट साहब वैद्यनीको लेकर भीतर आते। जब तक वैद्यजी 
अन्दर वा के पास रहते, तव तक सुपरिण्टेण्डेण्ट बुनके साथ रहतें। बादमें 
बुन्हें वाहर पहुचाकर खुद सोने जातें। यह सब वापूजीको बहुत अवरता 
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था। १६ फरवरीके दिन मोटरमें वैद्यगीकी तीसरी रात थी। भुस रात 
करीब ११॥ बजे अुन्हें वुलाना पडा। १॥ वजेके करीब थे वापस मोटरमें 
सोने गये। बापू अपनी ख़टियामें पडे-पडे यह सब देख रहें थे। रात 
दो बजे अुठकर अन्होने अधिकारियोकों पत्र लिखा “ैद्यजीको महलमें 
सोनेकी जिजाजत मिलनी ही चाहियें। भुन्हें यह विलकुल पसन्द नहीं 
कि जिस तरह हर रोज जितने आदमियोको झागना पडे। अगर कल रात 
तक, यानी १७ तारीखकी रात तक, जिजाजत नही मिली, तो वे वैद्यजीकी 
सवा बन्द कर देंगे। डॉक्टरोकी तो बन्द हो ही चुकी थी, चुनाचे बीमार 
बना बिलछाजके पडा रहेगा। 
पत्रका असर हुआ। १७ तारीखको वंच्यजीकों महलूमें स्रोनेगी जिजाजत 
मिल गभी। बैचजीने रातमें दो-तीन वार वा को देखा। नींदकी दवा दी 
और रात दूसरें दिनोसे अच्छी वीती। 
१८ फरवरीको फिर बेचनी शुरू हुओ । बंद्यजी दिनमर शहरसे 
नंजी-नओ दवाजिया ढृढकर छाते और देतें रहे, मगर वा वेचैनीकी 
हजहसे सारी रात सो नही स्रकी। वैद्यजीकी दवासे दस्त तो हुआ, मगर 
शाव नही आअुतरा। रात थीडा बुखार भी था। 
सुबह प्रार्थनाके वाद वैद्यजीने बापूजीसे कहा “मुझसे जो हो 
प्तकता था, में सब कर चुका हू। मगर बा की हालत सुधर नही रही है, 
वेगडती ही जाती है। जैसी हालतमें मैं समझता हू कि डॉक्टरोकों 
अपना मिलाज आजमानेका भौका मिझना चाहिये ।” अबले दिन 
गपूजीने मुझसे कहा" कल तक वैद्यजीकी दवासे फायदा न हुआ, 
ग्रे शायद वे चले जायगे । असके वाद केस तुम्हारे हाथमें आये, तो 
री वृत्ति तो यह है कि दवा वन्दर कर दी जाय | मगर यह तभी हो सकता 
; कि जब तुम लोग मेरो वातको दिलसे समझो और स्वीकार करो। ” 
ग्रेकिन हम छोगोके लिम्रे यह स्वीकार करना जरा कठिन था। सुबह डॉ० 
गल्डरने और मैने वा की जाब की और जिलाज तय किया। दोपहरमें 
शाब छानेके लिझे $ सी० स्ी० सेलियेंन'! का जिजेक्गन दिया। मिस 
ग़जमाभिशी खुराकसे भी शामकों वा के करीब ५ ऑन पेशाव बतरा। 
ःम सब खुश हो गये। तीन-चार दिनके वाद मितता पेशाव हुआा या। 
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वैद्यनी कहने लगें कि भिजेक्शनोंसे पेशाब आता रहें, तो ओेक दफा फिर 
मुझे मेरी दवा ब्राजमाने दीजिये। 
मगर दूसरें दिन १९ फरवरीको 'सेलिगेंन की पूरी मात्राका 


विजेक्शन दे देने पर भी कोबमी जास अतर नहीं हुआ। फ्रेफडोमें निमो- 
नियाके चित्न थे। बुससे लछहुका दवाव बौर भी गिर गया था। जैसी 
हाल्तमें वेचारे गुर्दे क्या काम करते ? निमोनियाके लिओे अधिकारियोस्ें 
पेनिसिलिन मगवानेकों कहां गवा। 

१७ फरवरीकों दोपहरके वक्‍त हरिछालभात्री आये थे। वा अन्हें 
देखकर वहुत खुध हुआ । वादमें पता चल़ा कि आनको सिर्फ अंक ही 
बार आनेकी जिजाजत मिलो थी। यह सुनकर वा नाराज हो गओ । 
वोली “यह वया बात है” देवदासको तो हर रोज आने देते है, और 
हरिलाल श्रेक ही वार आ सकता है? भारी भेरे सामने आयें, तो भें 
अुनसे कह कि दो भाजियोमें त्रितना फर्क क्यों करते हो? यह वेचारा 
गरीब है तो क्या अपनी मासे भी नहीं मिल सकता ? ” 

वापूजीने ओन्हें शात किया और कहा“ मैं जिसके लिभे मिजाजत/ 
मंयवा लूगा | दूसरे दिन सरकारकी ओरसे तो जिजाजत आ गभी, मगर 
हरिलालभावीका कही पता न चला । बा हर रोज पूछती और जवाब 
मिलता कि अुनका कही पता नहीं है। जब वा भी हालत गमीर हो 
गझ्ी, तो सरकारने अनके दोनों लड्ठकोकों स्वर भेगी। हमें सदेश्षा 
मिल्ला कि देवदाम और रामदासकों रूवर दे दी गओ है, ओर हरिलाहकों 
सरकार ढूढ रही है। 
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१९ को वा रातभर आओक्‍्सीजन की नली नाकमें डालकर पडी 
रही। अच्छी तरह सोभज। लेकिन २० फरवरीको सुबह ५ वजेसे बेचैनी 
शुरू हो गभी | मुहसे वार-वार राम, हें राम' पुकारती थी। सेंलिगेंनका 
पंभाव पर कोओ असर ने होनेसे वातावरणमें वडी निराशा छा गदी थी। 
तिस पर वा फी वेचेनी सवको बेचैन वना रही थी। वापूजी आकर वा की 
वाट पर बैठे । भुनके कन्धे पर सिर रखकर वा कुछ शान्त हुओ। 
भुसी तरह वैठे-बैंठे वापूजीने सुबहकी प्रार्थना की। वारी-बारीसे सब छोग 
पा के पास बैठ कर रामधुत और भजन गाते थे। जव कोओ गानेवाला 
ने होता, तो ग्रामोफान पर रेकार्ड बजाने लगते थे। श्रीराम भजों दू खरे 
पुखमें' यह भजन वा को बहुत प्रिय था। जिसे सुनते समय वे क्षणभरके 
छेओ अपनी वेदना भूल जाती थी। ९। बजे ' क्लोराल” और ब्रोमाजिड ' 
ही भेक खुराक दी। अुसके बाद बा करीब डेढ घटा सोमी। अुठी तो 
ग़ीयत अच्छी थी। बैठकर अच्छी तरह दतौन किया, मसृढोको जोरसे 
घसा, ताकमें पानी चढाया। सबको आदइचर्य होने छूगा कि बा में जितनी 
ताकत कहासे आ गती ? फिर वे चाय पीकर आरामसे छेट गओ। दवा 
उेनेसे बिनकार कर दिया । दिनमें केक बजे फिर बेची शुरू हुओ । 
राम, हें राम” पुकारने लगी। भुतकी आवाज मितनी करुण थी कि सुनी 
पही जाती थी। जब थे वोलती थी तब जैसा रूगता था, मानो गले पर 
हरी चलते समय बकरी मिमिया रही हो गीतापा5, रामधुन, भजन 
पगैराका सिलसिला तो जारी ही था। बिसके कारण बवीच-बीचमें कुछ 
रैरके लिझे वा थोड़ी शान्त हो जाती थी। 

बापूजी दिनमें भी काफी देर तक वा की खाट पर बैठने लगे। 
अुनके बठतेसे वा को थोड़ी शान्ति मिलती थी। वापूजीने हमसे कहा 
अब वा की दवा सिर्फ रामनाम ही है। दूसरे सव जिछाज छोड़ दो। 
रेरी वृत्ति तो यह है कि शहद और पानीके सिवा दूसरी कोओ खुराक 
प्री मत दो। बा खुद मागे तो बात दूसरी है। मैं दवामें नहीं मानता। 
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अपने लडकोकी सख्त वीमारियोमें भी मैने आन्हें दवा नहीं दी। लेपि 


वा के लिमे मैने वह नियम नहीं रखा । भाज तो खुद वा को 
दवासे अरुचि हों गमी है। रामनामके सिवा अुसे चैत नहीं पड़ता 
यह दृश्य करुण है। किन्तु मुझे बहुत प्रिय है। रामके सिवा मैने भा 
असके मुहसे कुछ सुना ही नहीं। बैसे समय तो मैं दवाकों छोड ही व 
जीश्वरको जिलाना हो, जिलाये, ले जाना हो, ले जाये। बुसे वचाः 
होगा तो वह यो ही वचा लेगा, नहीं तो में वा को जाने दूगा। 
शामको वा ने भेनिमा मागा । बापूजीनें ठालना चाहा. “अ 
रामनाम ही तेरी दवा है।” मगर वा नहीं भानी। मेने बापूजीसे कह! 
“आग्ती हूँ तो ले लेने दीजिये न। अन्त-अन्तर्में जितना सतोष दें से 
दें।” बापू मात गये। बेनिमा लेनेसे मल खूब निकला। अुसके वाद 
दो घटे आरामसे सोमी। भुनकी हालत जितनी अच्छी लगने लगी कि में 
बापूजीसे कहा * “ बापूजी, दवा देनेकी मिजाजत दीजिये न? जब त॑ 
प्राण हूँ, प्रयत्त क्यो न किया जाय ?” लेकिन वापु मेरी क्यों सुनने लगे 
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रातको डॉ० दीनशा मेहताकों भी वही सोनेकी भ्िजाजत मिली 
जवसे स्थिति गभीर हुओ थी, में आधीसे मी ज्यादा रात तक वा के पार 
बैठती थी। कनु, प्रभावती, मनु, भागी, स्मी वारी-वारीसे वैठते थे। हमेश 
अंक साथ दो आदमियोंके वेव्तेकी जरूरत रहती थी। जब में न होर्त॑ 
तव डॉ० गिल्डर अपने विस्तरसे अुठकर वीच-बीचमें वा को देख जाए 
थे। बुनकी तबीयत वहुत अच्छी नहीं थी, जिवलिजे अनको ज्यादा तकलीफ 
देना ठीक नहीं मालूम होता था। लेकिन डॉक्टर दीनझ्ाको जगानेमें 
सकोच रखनेकी जरूरत न थी। बिसलिओे अुनको वा के पास वेठाकर 
मैं रात दो वजे सोने चठी गओी। सुबह अूठने पर पता चछा कि चार बजेके 
करीब वा की नाडी बहुत खराव हो सत्री थी, और डॉ० गिल्डरको 
जगाया गवा था। बादमें जब मैं वा के पास पहुची, तो देंखा कि डॉ० 
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गिल्डर वा के पास कुर्सी लगाये बैठे थे। अुस समय वा की नाडी ठीक 
थी। वा रेंडीका तेल माय रही थी, जिसका जिक्र पहले आ चुका है।* 
डॉक्टर साहवने कहा वा, रेंडीके तेलसे कमजोरी वढेगी। वह नहीं 
लेना चाहिये।” वा ने कहा “बढ़ने दीजिये न मुझे तो अब मसानमें 
ही जाता है न” ” 

/» डॉक्टर साहवने कहा“ वा, आप जैसा क्यों कहती है? अभी तो 
आपके लडके आनेवाले है, आज देवदास जायेंगे, रामदास आयेंगे। जिन 
सबसे मिलना है न?” 

वा मुस्कराने लगी। फिर गभीर होकर कहने लगी “अुन्हें क्यों 
बुलाते है? आप सब मेरे लडके ही है न” मर जाओू तो जला देना। 
रामदासको तो आनेसे रोक ही देना। किराया बहुत लगता है और 
ग्राडियोमें भीड बेहद रहती है। 
वा हर रोज हरिलालभाजीके बारेमें पूछा करती । सव अनकी तलाणरमे 
भी रहते थे, मगर वे कही मिलते न थे। तारीख बींसको स्वामी आनन्‍्दने 
हैं ढूढ निकाला। हरिलालमाओने फोन पर सुपरिण्टेण्डेण्ण साहवसे 
कि वे दिनमें आना चाहते थे मगर सो गये थे बिसलियें जा न स्के। 
हम लोग समझ गये कि जिस तरह सो जानेका मतलव क्या था। वा 
को गुस्सा आ गया। वापूने ओुन्हें समझाकर शान्त किया। २१ फरवरीको 
दुपहरमें हरिछालभागी भाये। अुनकी हालत देखकर वा बहुत दु ख्री हुओ, 
और मारे दुखके अपना सिर पीटने छगी। हरिलारूमाओको अुनके 
सामनेसे हटा दिया गया। 
जितने श्रमसे वा की छातीमें दर्द होने लगा था! सुबह वा ने 
<पडीका तेल लेनेका आग्रह किया था। अुस परसे मैने वापूजीसे पूछा 
“जया बैसी हालतमें आप वा को दूसरी दवा देनेकी जिजाजत न देंगे?” 
वापूजीने कहा “वा ने रेंडीका तेल आग्रह्पूर्क लिया है, बिसल्पि मैं 
विरोध कर ही नहीं सकता। जो मुनासिव समझो दो।” ब्िस पर 
मैने वा को हृदयके रोगकी दवा दी और रामबुन शुरू की। वा घान्त होकर 
सुनने लगी। 
* देखिये पृष्ठ १७९ पर। 
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वापू रातमें की वार वा के पास आते थे। वा बुन्हें ज्यादा देर 
तक बेठने नहीं देती थी। दिनमें भी वापू काफी देर तक वा की स्ाट 
पर बैठते थे। वा दूसरा सहारा लेनेके बदले हम छोगोमें से किमीका 
सहारा लेकर वैठना ज्यादा पसन्द करती थी। जब बापूजी ओुनके पास 
बेत्ते, तो अुवका सहारा लेती। डॉ० ग्रिल्डसते मुझसे कहा “जरा ध्यान 
रखना चाहिये। निमोनियाके जन्तु काफी जहरीले होते हैँ। वापूका मुह 
वा के मुहके नजदीक रहता है। यह अच्छा नही है। जुन्हें वा के पाच जरा 
कम ही बैठने देना अच्छा होगा।” लेकिन जिस वारेमें वायूजीसे कुछ 
कहना आतान न था। 

कमजोरी बढ जानेके कारण वा जब-जव भी यूकती थी, तव-तव पास 
वैठी भसकोी अुनका मुह पोछना पडता था। हम लोग कपडेंके टुकड़ेसे 
मुह पोछकर भुसे फेक देते थे। वा की मुत्युसे तीन-चार दिन पहले वापुजी 
रातकों भुनके पास आये। अुस समय अन्होने हमसे कुछ छोटे-छोटे नये 
रूमाल वना लेनेको कहा। दूसरे दिन मैंने और मनुने चार रूमाल बनाये 
वापूजी जब रातमें या दिनमें वा के पाससे गुजरते, तो मैंछा रूमारऊ 
अठकर घोनेको ले जातें। पहले दिन मैने कहा “वबापूजी, आप रहने दें। 
हम धो लेंगे।” बापूनें जवाव दिया “मुझे करने दो। मुझे यह सब करना 
अच्छा लगता है।” जुत्त दिनके वाद फिर मेने कभी वापूजीसे वा की 
सेवाका काम नहीं भागा। 

बिसी तरह ओेक दिन दुपहरके ज़ानेंके वाद वापूजी वा के पास जाकर 
बैठ गये। वा सोनेकी तैयारीमें थी। अगर वे बापूजीका सहारा लेकर सो . 
जाती हैं, तो फिर जब तक जागें नही वापू जुठ नहीं उक्ते थे। वापूजीका 
अपना भी वही सोनेका समय था। वे काफी थके हुले भी थें। मैंने 
कहा “वापूजी, अभी आप मुझे वा के पास बैठने दें। सो लेनेके बाद 
जाप आ जाभमिये।” वापूजी चले तो गये। मगर अपनी गही पर जाकर 
कहने लगे * “मुझे घोडी देर और बैठने दिया होता तो क्या विगढता?” 
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मैंने बताया कि क्यों मुझे अुनकों मुस समय वा के पाससे अआठनेकी 
सूचना करनी पडी थी। लेकिन बात खुद मुझको ही अख़री। भले कुछ 
दिनके लिओ वापूका आराम कम हो, छेकिन जिस कामसे अनके मनको 
शान्ति मिलती है, अुसमें में बाधा क्यो डालू ” वा का यह अन्तिम समय 
था। असे समय भुन्हें चाहे निमोनिया हो या और कुछ, किसकी हिम्मत 
'वल सकती थी कि वह बापूसे कहे कि वे वा के नजदीक कम बैठा करें? 
जिस पर डॉ० गिल्डर वोले “बापू पास चाहे बैठें, मगर अपना मूह वा के 
मुहके पास न रखें।” लेकिन अुस वक्‍त तो भुनसे जितना कहनेकी भी 
किसीकी हिम्मत व थी। बापू तो छत वगराकों वहुत मानते भी नहीं। 
मिसलिभे चुप रहना ही मुनासिब समझा। डॉ० साहब भी समझ गये। 
वोले हा, ठीक है। भेक साथ ६२ वर्ष बितानेके वाद आज जुदाबीकी 
घडी सामने देखते हुओ बापू किस तरह वा से दूर रह सकते है, और केसे 
हम जिस विपयमें भुनसे कुछ कह सकते है?” कहते-कहते भुनकी आशखें 
संजल हो आयी। 

; अपनी अन्तिम वीमारीके शुरू होनेसे कम दिव पहले वा को पाखाने 
और पेशावर्में जलन होती थी। थुन्होने बापूजीसे कहा “में तो पानीका 
मिलाज करूगी।” वबापूने मजूर किया और दूसरे दिनसे अन्हेँ ठण्डा 
और गरम 'टव-वार्थ' देने रूगे। जिसमें वापूजीका करीब भेक घटा चला 
जाता था। काफी थक भी जाते थे। ओक दिन वा ने कहा “आप 
जाजिये। सुशीला मुझे बाथ दे देगी। आपको बहुत काम है।” बापू 
बोलें तुम जिसकी फिकर न करो।” और वे वाथ देते रहे। अक दिन 
पने भी कहा वापूजी, आपको वक्‍तकी जितती ज्यादा तंगी रहती है, 
और में तो आप जब कहें तभी वा की सेवा करनेके छिग्रे तैयार ही रहती 
ह। अिसलिमे आप जव चाहें तभी वाय वगरा देनेका अेक घटा बचा 
प्कते हैं।” बापूजीने मिस तरह भेक घटा वचानेसे जिनकार किया। वोले * 
४ तू वा की सेवा करनेको तैयार है, सो तो में जानता हूे। लेकिन 
प्रुत्तरावस्थामें औश्वरने मुझे जिस तरह वा की सेवा करनेका यह जो 
प्रवसर दिया है, भुसे में अमूल्य मानता हु। जब तक वा मेरी सेवा 
वेगी, में खुशी-खुशी भुसके लिये ओके घटा निकाछता रहेगा।” 
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वा की मृत्युके दो-तीन दिन पहले ही वायू जिस वातकी चर्चा 
कर रहे थे कि वा किसकी गोदमें आखिरी सास छेगी। अन्होने कहा 
था “किस भाग्यशालीकी सेवा जितनी भेकनिष्ठ होगी कि वा भुसकी 
गोदमें देह छोड़ें ? जिसे तो ओेक भगवान ही जानता है! और यह 


भाग्य अुनके सिवा दूसरे किसका हो सकता था ? 
+ 
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अंतिम रात 


शामको ६॥ बजेके करीव देवदासभाओ, मनु (हरिछालमाजीकी 
लडकी) और सतोकवहन आ पहुंची। वा अन्हँ देखकर रो पडी। 
हरिलालभाजी पर अनका रोप अभी तक वना हुआ था। देवदासभागीको 
देखकर वोढी “भव तू सबको सभालता। वापूजी तो साधु हूँ। भुन्हे 
मारी दुनियाकी चिन्ता है। हरिलालको तो तू जानता ही है। मिसलिमे 
अब परिवार तूझीको सभालना है। 

भनुने वा को भजन सुतायें। वा की जिच्छा थी कि सतोकवहन 
और मनु रात अुनके पास रहें। मगर सरकारने बिजाजत नहीं दी। 
देवदासभाभीको रहनेकी जिजाजत थी। वे बिन लोगोकों छोढन बाहर 
गये। वा मेरी गोदमें सो गभी। मगर आजकी नीदसे मुझे खुशी नहीं 
थी। पेशाव न जुतरनेके कारण अब नशा-सा रहने छगा था। यह नींद 
ताजगी लानेदाली नीद न घी। रात साढ़े ग्यारह वजे में अठी। प्रभा- 
वतीवहन वा के पास आकर वैठी। वा ने अनसे कहा “चलो, हम दोनों 
सो जाय। बितनेमें ओुन्हें जोरकी खासी आओ। मैं दवाकी खुराक 
लेकर वा के पास पहुची। वा ने दवा तो नहीं छी, लेकित मुझे साथ्के 
पाससे वदव्‌ू बाजी। बत्ती जलाकर देंला तो ज़ाटमें दस्त हो गया था। 
वा को जिसका पता भी न था। मुझे लगा, यह जानेकी तैयारी हैं। 
खाटके कपडे बदले और दा को ल्छिया। बितनेें देददाममाओ भी 
गयें। व खड़े पैरो वा की चाकरीमें लग गये। मैं वत्तीके पास जमीव पर 
बैठकर वा के स्वास्थ्ययी ठायरी लिखने छगी। देवदासभाभी पीरे- 
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धीरे वा का सिर दवा रहे थे। अन्होने समझा कि वा सो गभी है, सो 
दवाना बन्द कर दिया। वा नें मुझे पुकारा 'सुशीछा, तू भी थक गगी 
क्या ?” मेने कहा “वा, मैं क्यों थकने लगी?” भौर मैने सिर दवाना 
शुरू कर दिया। वा के सिरमें दर्द हो रहा था। चक्कर आ रहे थे। 
विचारोमें कुछ अस्पष्टता आ ग्रमी थी। यूरीमिया के चिह्न प्रकट 
"होने लगे थे। दो बजे था सो गओ | पौने तीन बजे में सोनेके लिओे अुठी। 
देवदासभाजी पाच बजे तक वा के पास खडे रहे थे। अुनके चेहरेसे 
करुणा और प्रेम टपक रहा था। जिस आदकासे कि भा जानेकी तैयारीमें 
हैं, भुनका दिल वालककी तरह रो रहा था। वहा खडे हुओ वे माके 
प्रति पुत्रके प्रेमकी मूर्ति-्से दिखाओ पते थे। 


है. हि | 
२२ फरवरी, १९४४ 


५ तारीख २२ को सुबह ७ बजे में जुठकर भीतर आजी। मुह-हाय 

धो रही थी कि वा ने पुकारा सुशीलछा |” 

मैंने पास जाकर पुछा क्या है वा?” 

वा वोढी “चुशीला, मुझे घरमें ले चछ। मेरी सार-सभाल कर।” 

मैने अुलकी खाटके पास ही लठकता हुआ हे राम” का चित्र अन्हें 
दिखाया और कहा “वा, आप तो घर ही में हैं। यह देखिये, यह 
रहा आपका प्यारा चित्र |” 

कुछ देर बाद बा फिर वोछी “मुझे घरमें ले चछ। वापूजीके 

& कमरेमें छे चल।” 

मैने कहा लिकित वा आप तो बापूजीके कमरेमें ही है।” फिर 
मुझे खयाल आया कि शायद बा वापूजीको बुढाना चाहती है। वे 
पासके कमरेमें नाइता कर रहें थे। मैने भुन्हें कहवाया कि घूमने जानेसे 
पहले जरा वा के पास हो जाय। 

वा मेरी गोदर्में पठी थी। अकाओक बोल भुठी “सुद्दील्ला, कहा 
जायगे ”? क्या मर जायगे ”” पहले जब कभी वा जैसी बातें करती, तो 
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में अनसे कहती थी “वा, आप जैसा क्यों कहती हूँ” हम सब साथ 
ही घर जायगे।” लेकिन आज बैसा कुछ कहनेकी हिम्मत न हुओ। 
मैंने कहा . “वा, मेक दिन तो हम सबको मरना ही है च! आगे पीछ 
सबको जाना है। विसमें है क्या?” वा ने सिर हिलाया, मानो हा 
कहती हो। फिर शान्त होकर आें बन्द कर ली और मेरे सहारे आधी 
लेट-सी गगी। * 

कुछ देर वाद वापूजी आ पहुचे। थोडी देर वा के पास खडे रहे और 
फिर वोले “अब मैं घुमने जाबू?” हमेशा जब वापु था के पात्त वेठता 
चाहते थे तो वा कहती थी, नहीं, आप घूमने जामियें या कहती, सो 
जानिये।' लेकिव आज वापूजीने घूमने जानेका पूछा तो वा ने मना 
किया | वापू अनके पास खाट पर बैठ गये। वा भुनकी छाती पर सिर 
रखे, अनका सहारा लिये, आख वन्द करके पडी थी। भुस समय दोनोंके 
चेहरे पर अपूर्व शान्ति और सतोप दिखाओ दे रहा था। वह दृश्य 
बितना पवित्र और ब्रितना दिव्य था कि हम लोग दूरते ही देखकर 
दवें पाव पीछे हट गये। वापूजी दस बजे तक वहीं वेठे रहे। वीच-वीचरमें' 
वा को रामनामका सहारा छेनेके लिमे कहते ये। भुन्हें खासी व्येरा 
आती, तो अुनको चहलाते थे। 

भाओ, मैं और देवदासमाभी खानेंके कमरेमें बैठे बातें कर रहें 
थे। देवदासभाजीनें कहा कि थेक सरकारी अफपरने अुन्हें ताफ-साफ 
वतावा था कि सरकार वा को क्यो नही छोड रही है। अुसने कहां अगर 
हम अन्हें छोड़ते हैं मौर बाहर आने पर अुनकी हालत ज्यादा गभीर 
होती है, तो लोग तुम्हारे पिताजीको छोडनेकी माग करेंगे और भुत्त 
वक्‍त हमने अन्हेँ न छोडा तो हमें राक्षस कहेंगे।” 

दस वजे वा ने वापूजीकों जानेकी जिजाजत दी। अुनकी जगह में 
बैंठ गमी। अवेली बैठी थी। मनमें ख्याल आया “वा ने अपनी 
जाने-अनजानेकी सव भूछोंके ल्जि क्षमा तो भाग लूृ।” मगर वोढनेकी 
कोशिंग करने पर गला रुघ गया और मुहसे घत्द ने निकछा। सुवह 
सात बजे वा ने कहा था क्या मर जायगे ”! बुन्हें फिरते जिस विचारकी 
याद दिलाना भी मुझे ठीक नहीं मालूम हुआ। वीच-बीचमें वा कुछ 
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गाफिद हो जाती सी। भाज पहला ही दिन था कि अन्होने दतौन 
दगेरा नहीं किया या। मेने 'बोरों ग्लिमरीन' से मुह साफ करनेके लिके 
पूषठा, तो भुन्होने गया फर दिया। 
पुनिमिलिम कलफ्तेश हयाओ जहाजमें भेजी गगयी थी। कर्मछ शाह 
बौर कर्नंद भण्डारी राबर छागे कि पेनिसिलिन आ गओी है। वापूजीने 
दो सब दवा ही बन्द करवा रप्री थी। वा को भी दना छेनेकी कोगी' 
बिच्छा नहीं थी। भैसी हालतमें सवाल यह था कि किया क्‍या जाय? 
देवदासभाक्षी चाहते थे कि पेनिसिलिनका भुपयोग किया जाय। डॉ० 
गिज्डर्से और मुप्तते अिस वबारेमें थातें करके वे वाहर किसी मिलिटरी 
टॉक्टर्से चर्चा फरने जा रहे थे। डॉक्टर दीनगा मेहता अुनके साथ जाने- 
बारे ये। जितनेमें था ने पुकारा “मेहता कहा हैं? मेरी मालिश बगेरा 
परे | ” दल दीनया अभी सीठी पर ही थे। अुन्हे बुलाया गया। 
अैगी हाउतमें वा की मालिश करनेका कोभी अुत्साह बुनमें न था, मगर 
वा का आग्रह देसकर १५ मिनिट तक पाअओुडरसे थोडी मालिश कर दी 
और फिर चले गये। था आधी बेहोशीकी हालतमें मेरी गोदमें पडी थी। 
भुष्ठ देखे वाद फिर बोली “मेहता कहा है? वे सब करेंगे।” अपने 
अतिम समयमें वा का मिस तरह डॉ० मेंहताकों याद करना, भरुनके प्रति 
वा की श्रद्धाका बैक प्रमाण था। मैने गीले कपडेसे वा का मुह वर्गरा 
साफ कर दिया। अितनेमें कर्नल भण्डारी आये। देवदासभाजीने वा का 
फोटो छेनेंकी भिजाजत मागी थी। कर्नल भण्डारी यह जानने बाये थे्‌ 
कि प्षिस्त वारेमें वापूजीकी क्या विच्छा थी। वापूजीने कहा “मुझे तो 
जिन चौजोकी परवाह नहीं है। मगर छडके और रिश्तेदार व्गेरा चाहते 
है, तो सरकारको भ्षिजाजत देनी चाहियें। 
प्रभावतीवहनको वा के पास बैठाकर में स्तान करने गजी। मेरी 
गैरहाजिरीमें डॉक्टर गिल्डर वा के पास थे। वा की चाडी बहुत अनिय- 
मित चल रही थी। कमी बिलकुल गायव हो जाती और कभी किर 
चढने लगती। कल रातसे बीच-बीचमें नाडीकी यही हालत हो रही थी। 
सबको हगता था कि अब वात दिनोकी नहीं, घटोकी ही है। वापूजीने 
मुझे कहा था “तुझे ज्यादा नही तो कम-से-कम १५ मिनट तो घूम 
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ही आना चाहिये।” जिसलिशे नहानेंके वाद में १५ मिनढ धूमने निकल 
गजी। घूमते समय मैं प्रार्थना कर रही थी . 
“४ मूक करोति वाचारू पु लूघयते ग्रिस्मि । 
यत्कृपा तमह वन्दें परमानन्दमाघवम्‌ | 
आज हृदयसे वास्वार यही हछोक निकल रहा था! क्‍या वह 
माघव अ्रव भी वा को बचा नहीं सकता ” छेकिन भनुष्यकी अपेक्षा भगवान 
ही अधिक अच्छी तरह जानता है कि भनृष्यके लिये क्या भच्छा है बोर 
क्या नहीं। और वह वैसा ही करता है। फिर वा को क्सी-न-कित्ती रोज 
तो जाना ही है न? स्वतत्रताके अहिसक युद्धमें जेंलके अन्दर मृत्यु पाना 
और स्वतंत्रताकी वेदी पर वल्ि होकर शहीद वनना विरलेके ही नप्तीवर्में 
होता है । वा की आजीवन तपस्याके वाद अऑन्‍न्हें यह सौभाग्य प्राप्त न 
होता तो और किसे होता ? भगवानने अुनकों जिस भहान पदके योग्य 
पाया था, असे वह मेरे समान मोहम्रस्त व्यक्तिकी प्रायंताके कारण थोडे 
ही बदल देनेवाला था? 
जिधर कभी दिनोंसे वापू अपनी खुराकमें सिर्फ प्रवाही पदार्थ (पतली 
चीजें) ही लेते थे। भुन पर वा की वीमारीका जितना वो था कि बानां 
कम किये बिना वे अपनी तवीयतकों ठीक नहीं रख सकते थे। दूसरे, भन 
दिनो खानेंमें आव-यौन घटा खर्चे करना भुन्हें अलरता घा। स्तानके वाद 
१० मिनटर्में स्नाना पूरा करके वे वा के पान आ बंठते थे। बेक दफा 
वेठनेके बाद फिर अठनेकी जिच्छा नहीं होती थी। जिसल्थिं आम तौर 
पर अपने सब कार्मोते निपटकर ही वे वा के पास आते थें। धव में पास 
लायी तो दापूजी वा के पास बैठे थे। भेकामेंक वा साट पर सोधी लेट 
गयी । दमेकी वजहसे जिघर महीनों हुओ, वे चित सो नहीं पाती थी । 
पीठकी तरफ मनुप्यका था खटियाका सहारा लेकर बैठती थी, या सामने 
टेबल पर मिर रखकर पड़ जाती थीं। आज अन्हें अचानक जिस तरह 
लेट्तें देखकर तव चौंक बुठे । देवदासमाबीकों तर्देशा भेजा गया । वें 
लेडी ठाकरमीके घर सोने जानेनी तैयारी कर रहें थे। पवर पाने ही 
मनुके साथ जा पहुचे । डॉक्टर दीनसा मेहता भी आ गये । वापूजीने 
वा ने पृष्ठा  रमघुन या भजन सुनतोगी ? ” था ने बिनकार किया । 
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वादमें बापूजीने पासके कमरेमें धीमे स्वर्से गीतापाठ शुरू करवाया। कनु, 
देवदासभाओ, प्यारेछालजी वगैरा सब वारीन्वारीसे गीतापाठ करने हछगें, 
ताकि वा के कानोमें गीताजीकी ध्वनि वनी रहे। 
रातसे ही वा को कुछ निगलतेमें कष्ट होता था। पानी पीनेकी भी 

मिच्छा नही होती थी । दुपहरको देवदासभाभी गगाजल छाये | असमें 
तुरुसीके टुकडे डाले। बापूजीने कहा" देवदास गगाजल छाया है।” वा ने 
मुह खोल दिया। वापूजीने चम्मच मरकर डाला। वा क्षट्से पी गगी। 
अन्होने फिर मुह खोला। बापूने ओेक चम्मच और डाछा। फिर बोले 

“अब थोडी देर बाद लेना। ” वा धान्तिसे आखें बन्द करके छेट गजी। 
बेचेनीमें वे हे गगाजी' भी पुकारती थी। गगाजलूका पान करके अन्हें 
अपूर्वे शान्ति मिली थी। दूसरे रिब्तेदारोको वा के पास बैठनेका मौका 
देनेके लिये वापूजी वा के पाससे भुठकर नजदीक ही अपनी गादी पर जा 
बैठे | थोडी देरमें सतोकवहन, केशुभाजी और रामीवहन (हरिलालभाओीकी 
वडी लडकी) आ पहुची । न जाने फहासे वा में शक्ति आ गओी। थे 
अुठकर जिन सबसे बातें फरने छगी। सतोकवहनसे कहने लगी “ देवदासने 
“भेरे छिभे बहुत चक्कर खाये है, मेरी बहुत सेवा की है। ” फिर देवदास- 
भाजीसे बोली “तूने मेरी बहुत सेवा की है। अब तू सवको सभालना 
और अपना कतव्य पूरा करना। ” देवदासभाओने कहा “वा, मैने क्‍या 
सेवा की है” में तो कल ही रातकों आया ह। सेवा तो तुम्हारे भिन 
साथियोने की है।” किन्तु अतिम समयमें देवदासभाजीको देखकर वा 
परम सतुष्ट हुओ थी । आअनकी ओेक रातकी सेवा वा के निकट सबसे 
ज्यादा मूल्यवान थी। देवदासभागीने कहा“ वा, रामदासभाभी आ रहे 
है। वा बोली “क्‍या काम है?” रामदासभाभको तकछीफ देना 
ओन्हें बहुत अख़रता था। 

वा वापूजीकी ओर देखकर कहने छगी “ मेरे मरनेका दु ख क्या ? 
मेरी मौत पर तो लडडू झबने चाहिये।” क्िसके बाद आखें वन्‍द करके 
और हाथ जोडकर वे ओश्वरसे प्रार्थना करने छगी " हे भगवन्‌, ढोरकी 
तरह पेट भर-मभरकर खाया है। भाफ करना । अब तो तेरी ही भक्ति 
चाहिये। तेरा ही प्रेम चाहिये।” बभुनके चेहरे पर अपूर्व शाति थी । 
“एणा [77 7" “”« ए० अकट्ठा करके थे 


की 
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अुन्होने भुस समय सब भोह-माया छोड दी थी । अनकी वृत्ति पूर्णतया 
सात्त्तिक हो गभी थी। 
कनुने वा के कुछ फोटो लिये। सब चाहते थे कि वा के साय बैठे 
हुओ बापूजीका फोदों लिया जा सके तो अच्छा हो। मुझसे कहा गया 
कि में वापुकों वा के पास बेठाबू। मेरे सामने सवाल था कि मैं अनसे 
कंसे कह। वापूजीकों फोटोंसे चिढ हे। अचानक कोओ अनका फोटो ले 
ले तो वात अलग है। मगर फोटोके लिओे वे कभी बैठते नहीं। 
वापूजी आग्रह करते थे कि सबको थोडा-योडा आराभ लेता 
चाहिये । जिसकी विना पर मैंने चार बजे मुनसे कहा “वबापूजी, में 
थोडा आराम करने जाती हू। आप वा का 'चाजं ' छें।” कनुको आशा 
थी कि जब बापू चाज्ज छेकर वा के पास वेठेंगे तव वह फोटो के 
लेगा। मगर वापूजीने कहा “चार्ज तो में लेता हू, पर यही बैठे बैठे। 
दुसरे सब वा के पास बैठे है, बुन्हें वैठ्ने दो। वा मुझे बुलावेगी तब 
में बूंसके पास चला जाबूगा।” 
साढे पाच वजे कर्नल णाह और कनेल भण्डारी पेनिसिलिन लागे। 
वापूजीसे पूछा । भुन्होने कहा “डॉ० गिल्डर और सुझ्ीला देना चाहें « 
तो दीजिये। ” डॉ० गिल्डर वापूजीके विचारोको जानते थे। मिसलिले 
वे पेनिसिलिन देनेंसे झिलकते थे। देवदासमाजीसे बातें हुमी। दो सवाहू 
सामनें थे। अंक तो यह कि मृत्युशय्या पर पडी हुआ वा को बव भिजें- 
कगन देनेंसे क्‍या फावदा ” ओश्वर भरोसे पडी रहने दो और थान्तिसे 
जाने दो। यह था वापूजीका मत | भुसमें काफी सचाओी थी | दूसरा 
यह कि जब तक प्राण हैँ, आशा क्‍यों छोडी जाय ? प्रयल क्यों छोटा 
जाय ? यह था साधारण, तटस्थ, डॉक्टरी मत। देवदासभाजी दूसरे मतके 
थे। डॉ० गिल्डरने बुनसे कहा“ आप चाहते हूँ तो हम वा को पेनिसि- 
लित देंनेकों तैयार हैं।” अन्होने मुझ्ते क्षिशारा किया और मेने पिचकारी 
अवाल्नेंको रखी। बितनेमें वापूजीने मुझ्ते देखा और पूछा * “ तुम लोगोने 
क्या तय किया है? ” मैंने कहा “ पेनिसिलिन देंगे ।” बापूने पूछा 
४तुम दोनो मानते हों वि देना चाहिये” जिससे फायदा होगा ? ” 
म्षित्वा युत्तर मैं 'हा में कंसे दे सकती थी? मैंने कहा “आप 
डॉक्टर िल्डरसे बात वर हैं।” 
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वा की हाऊुत कुछ अच्छी मालूम होती थी। शायद पेनिसिलिनिसे 
फायदा हो, आशाकी भिस' किरणसे मेरे मनका बोझ कुछ हलका हुआ। 
सुबहसे खाना नहीं खाया था | बिसलिओ में खानें गभी । करोव-करीब 
सभी खाने बैठे। बापू डॉ० गिल्डरको समझाकर देवदासभाभीको समझाने 
गये। डॉ० गिल्डरने मुझको कहा “ बापूकों पता न था कि कभी भिंगेवशन 
* देने होगे। अब पता चला है तो पेनिसिलिन देनेने मना किया है। ” मैने 
पिचकारी भुठाकर बन्द कर दी। मनमे थोडी मनिराभा हुओ। साथ ही 
जिस विचारसे थोडी शान्ति भी मिली कि असी हालतमें मुझे वा को 
सुओ नहीं टोचनी पड़ेंगी। 
वापू देवदासभाआजीकों समझा रहें थे “तू भीश्वर पर विग्वास क्यों 
नही रखता? मृत्युशय्या पर पडी माको भी दवा क्यों देना चाहता हे २” 
बगेरा। जिस चर्चाके कारण अन्हें घूमने जानेमें देर हो गभी। हर रोज 
वे ६॥ बजे नीचे घूमने चले जाते थे। बुस रोज करीब ७। बज रहें ये। 
वात पूरी करके थे नीचे जानेके लिजरे तैयार होनेके गयालसे गुसलयानेमैं 
आये। अितनेमें वा बोली “वबापूजी! ” 
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मितनेमें वा के भावी माधवदासजी आये। वा ने अन्हें पहचाना! 
काएँ भर आभी । पर बात नहों वर सकी । में अच्र भाओ। था ने 
बन्त-अन्तमें जुठनेकी कोशिश की, किन्तु बापूजीने कहा “अब तुम पड़ी 
ग्हों। वा ने वापूजीकी गोद सिर डाल दिया। अनकी आगे पमराने 
लगी। अन्होने दोन्‍चार हिचकिया ली। गलेसे मौतकें ममयकी घरघगहुट 
भरी आवाज निकलने ल्‍्गी। मुह सुल गया। दो-चार प्यास लिये, और 
वा वी आत्मा जिस दुनियाने वन्धनसे मुक्त हो गणी। वापुने वहा था: 
“वा तिसोगी गोदमें देह छोटेगी ? वह सौभाग्य किसका होगा ?े ' दापूजीफे 
समिया वर और विसका हो सकता था ? भुस दित अद्ानक घूमने जानेंगे 
ओन्हें देर न हो गजी होती, तो वे अतिम समयमे या के पास पहुच हो 
ने पाते । रेपिन बीश्वर जुन्हें वा मे प्रति अुनी यफादारी और 
भश्तिया कह देना क्योगर भूहता 

मापूरीने था मे सिरदे मीसेमे तबियें निशा तियें। खाटकों भी 
सीधा विदा! मीगावहनने दापररसे ही गाटवी दिया अुत्तरदक्षिय रर दी 
थी) सब हीय रामपुन गाने एगे। में जड्गी त्ह राही देख रही थी। 
शॉरिदा होगे टमे भी, और गली मौतें देशनेरे दाद भी, भेंदी मुत्युको 
तदस्थााई साय देंसता में कमी सीसी ने थी। 
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वापूजीके हाथके सृतकी जिस साडीकों वां ने अपनी अतिम यात्रामें 
पहननेके छिओे समाल कर रखा था अुस साडीमें बुसे लपेटा | लेडी ठाकरसीने 
गगाजलम भिगोती हुओ भेक दूसरी साडी भेजी थी, वह बापूजीवाली 
साडीके अपर डाली गमी। सतोकबहनने बापूजीके सूतकी वनी चूडिया 
वा को पहनाओी। गलेमें तुलसीकी कठी डाली और माथे पर चन्दन और 
'कुकुमका छेप किया। 

मनु और कनुने बापुजीवाछे कमरेंकों, जहा वा ने प्राण छोडे थे, 
साफ़ किया। भीराबहतने शवके लिभे चूनेका भेक लव-चौरस चौक प्रा 
और सिरकी तरफ सुन्दर * ओर पैरोके पास सुन्दर स्वस्तिक बनाया। 
बादमें श्वको वहा लाकर रखा गया। मीरावहनने वा के बाछोमें फूल 
सजाये। वा के चेहरे पर मन्द मुसकानके साथ-साथ अपूर्व शान्ति थी। वे 
सोभी हुओ मालूम पछती थी। सबने वेठकर प्रार्थना कौ। ग्रीताजीका 
पारायण किया। डेंढ घटेमें यह सारी विधि पूरी हुओी। 

शातिकुमारभावीने दाहक्रियाके लिखें चन्दनकी छकडी लानेका 
प्रस्ताव किया। बापूने बिनकार करते हुओ कहा “वा ग्रीबकी पत्नी 
थी। गरीब आदमी चन्दन कहासे लाये?” हमारे सुपरिण्टेण्डेण्ण साहव 
बोल आुठे “मेरे पास चन्दतकी छूकडी है।” बापूने जवाब दिया “आप 
(यानी सरकार) तो जिस चीजका भी चाहें, भुपयोग कर सकते है। आपसे 
चन्दनकी ऊकडी लेनेमें मुझे कोओ ओतराज हो ही नहीं सकता।” फिर 
तो भ्ेक समूचे चन्दनके झाडकी लकडी वहा भा पहुची। 

मृत्युके बाद तुरन्त ही कर्नल भण्डारी सरकारकी तरफसे वापूजीको 
यह पूछने आये कि शवके अग्निसस्कारके बारेमें भुनकी क्या बिच्छा है। 
वापूजीने तीन रास्ते सुझाये 

१ शव अनके लड़को और रिश्तेदारोकों सौंप दिया जाय। जिसका 
मतलब यह होगा कि सार्वजनिक रीतिसे, आम जनताके वीच, अग्निसस्कारकी 
क्रिया की जायगी और सरकार अुसमें किसी तरहकी दस्तदाजी नही करेगी। 

यह न हो सके तो, 

२ महादेवभाभीकी तरह महलके सामने ही अग्निसस्कार किया जाय 
शऔर रिश्तेदारों व मित्रोको हाजिर रहनेकी भिजाजंत दी जाय। 
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३. जगर सरकार सिर्फ रिश्तेदारोको ही जाने देना चाहती हो, और 
मित्रीको आनेकी जिजाजत न दे, तो वे चाहेंगे कि कोजी भी हाजिर न 
रहें। जेलके अपने साथियोकी मददसे वे अकेले ही अग्निसस्कार कर लेंगे। 


वापूनें खास तौर पर यह विनती की थी कि सरकार जो भी कुछ करे 
ठीक ढगसे करे, ताकि जुसमें सघपंकी कोओऔ गुजामिद न रहें । यदि जन्त्पेप्टि- 
त्तस्कार आम जनताकी अपस्थितिमें किया जाब, तो वे जितना कहनेको 
तैयार थे कि सरकारको अग्ान्ति या आपद्रवका डर रखनेकी कोजी जरूरत 
नहीं। मेरे छडके वहा मर जायगे, मगर कीओ अपद्रव नहीं होने देंगे।” 

अनसे पूछा गया “यदि बाहर अगिदाहू किया जाय, तो क्या आप 
खुद वहा जाना चाहेंगे?” 

बापूने जवाब दिया “नही, मेरे लड़के, मित्र और छित्तेदार सव कर 
लेंगे। में वाहर नहीं जाबगा।” 

लेकिन सरकार भ्ेक बडे जुलूसका जोखिम मुठनेकों तैयार त थी। 
जिस बहाने भी छोगोंमें जाप्रति जाये मौर जोश पैदा हो, यह सरकारको 
स्वीकार न था। बिसलिजे भुसने दूसरी शर्ते मजूर की और मित्रो व 
सगे-सवन्धियोंकी हाजिरीमं महलके सामने ही अग्निसंस्कार करनेकी 
बिजाजत दो। 

गीतायाठके समाप्त होने पर यानी रातके कोजी ग्यारह वजे देवदास- 
भागी, मनू और सतोकवहनकों छोड़कर वाकी सवको बाहर जानेका हुक्म 
मिला। हम सब वारीयारीसे शवके पास बेठे। सुबह अवके पान हीं 
सबने प्रार्थना की वापूजीने वके सिरहाने हो अपना आसन लगाया था। 

२३ फरवरीको सबेरे ७ बजेसे लोग आने शुरू हो गये। करीव डेढ 
सौ मित्र जौर सग्रे-सम्बन्धी आ पहुचे थे। मनुने शवकी बारती बुतारी। 
और सवोने शवको प्रणाम किये। फूछोका ओअक बढा-्ता ढेर लग गया था। 
हिन्दू, मुतलमान, पारती, भीतताभी, अग्रेव, सभी कौमोंके दोस्त हाजिर थे। 
जिन ब्राह्मणोने महादेवभमानीकी क्रिया करवाओी थी वे भी आ पहुंचे थे। 
छादरी क्रिया देवदासभावगीके हाथो करवाती गली। 

शवको चिता पर रख देंनेके वाद वापूजीने जेंक छोटीती प्रार्थना 
“करवाती, जिसमें हिन्दु, जीतामी, पारनी, तित्लाम उमी धर्मोकी प्रार्यना 
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शामिल थी। देवदासभाजीने आग दी। कुछ ही मितटोमें ज्वाछाओे भड़क 
आअठी । वा ने ' करेंगे या मरेंगे  मत्रका पूरी तरह पालन करके दिखाया था। 
अब वे स्वतत्र थी। कौनसी सल्तनत अब अन्हें वन्चनमें रख सकती थी? 
खिता महादेवभाभीकी समाधिके बाजूमें ही रची गयी थी। मा ने 
'्लोचा होगा कि वेटेको अकेला छोडकर कैसे जाबू, बिसलिओे वे भ्रुसके 
' पास ही रह गरभी। 
शातिकुमारमाभीने दिनभर पुत्रकी तरह काम करके देवदासभाजीका 
वोझ हलका किया। शवके नीचेकी हूकडिया कुछ कम पडी। जलती 
चितामें अपरसे ककडिया डालते समय कनुकी पलकों थोडी झ्षुढूस गभी। 
वा के शरीरसे पानी बहुत निकला। जिसलिये दहनक्रिया शामको 
चार बजे पूरी हुमी। तब तक वापूजी चितास्थान पर ही हाजिर रहें। 
कभी वार मिनत्नोनें कहा “आप थक जायगे।” लेकित बापूने वहासे 
हटनेसे अवकार किया। अुन्होने हसकर जवाब दिया “६२ वर्षके साथीको 
क्या अब जिस तरह छोड सकता हू” जिसके लिखे तो वा भी मुझे माफ न 
“करेगी |” किन्तु अुनके हृदयमें तीक्ष वेदना हो रही थी। वें ज्ञावी हैं, मगर 
साथ ही मनुष्य भी हैं। सबके घले जानेके वाद रातको खाट पर पढे- 
पढे कहने छगे “वा के बिना में जीवनकी कल्पना ही नहीं कर सकता। 
में चाहता था कि वा मेरे रहते वी जाय, ताकि मुझे चिन्ता न रहे कि 
मेरे वाद अुसका क्या होगा। लेकिन वह मेरे जीवतका अविभाज्य अगर 
थी। भुसके जानेंसे जो सुनापन पैदा हो गया है, वहू कभी भर नही सकता। ” 
फिर कहने छगे “ओरश्वरने भी मेरी कैसी कसौटी की ? में तुम छोगोको 
पेनिसिलिन देने देता, तो भी वह तो जाने ही वाली थी। छेकिन वैसा 
करनेसे ओऔीश्वरके प्रति मेरी श्रद्धामें न्‍्यूनता आा जाती। में देवदासको 
भमझाकर जाता ही हू, पेनिसिलिन न देनेकी वात पक्की होती है और वा 
चलतेकी तैयारी कर देती है, यह भी भेक योग ही है। और था मेरी ही 
गोदमें गजी, जिससे तो मेरे हर्षका पार न रहा।” 
रामदासभाभी शामको पहुच पाये, चिता अभी जल ही रही थी। 
देवदासभाजी और रामदासभाजीकों तीन दिन तक महलमें रहनेकी 
जिजाजत मिली। चौथे दित चिताकी राख और फूल बिकट्ठा करके वे 
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दिदा हुओ। ने भी भेक-्ओेक करके विदा हो गरमी। किसने कहा वा 
ने अपने प्राण देकर अेक वार तो जेलका दरवाजा खुलवा ही दिया । 
वे त्यागमृति थी। जपना जीवन देकर बुन्होे जितने छोगोकों वापूके 
दर्गनोका सुवर्ण अवसर प्रदान किया 

वा के चितास्थान पर बेक कच्ची समाधि दताजी गजी। महादेव- 
भाजीकी समावि पर छोटे-छोटे स्खोंसे * लिखा गया था। था को समाधि 
पर शलोसे ' हे राम ल्खिा गया। रोज भुबह-शाम हम सव समाधिकी 
यात्रा करते मौर फूल चटाते थे। नवेरे गीताजीके दारहवें अध्यावका पाठ 
भी किया जाता था। वापूजीने महादेवभाजीकी समाधि पर फूलोका क्रॉस 
(यूंली) बनाना शुरू किया था। वा की समाधि पर स्वस्तिक बनानेवा 
निः*्चय हुआ। यह मरे हुओकी मूर्तिपृजा नहीं थी, बल्कि अुनके गु्णोका 
स्मरण था, बन गुणोंके प्रति श्रद्धाजलि थी, औश्वरसे प्रार्यना थी कि बन 
दो महान व्यक्तियोंके --- मा-बेटेके -- भुणोका हम भी अनुसरण कर सर्ें। 

वा की दीमारीबे दिनोमें वापूजीकों बहुत श्रम पहुचा था। ये काफो 
दुवेद् हो गये ये। जाखिर वे मठेस्यासे वीमार पड़े। सरकार नहीं घाहनो.८ 
थी कि आगायान महल्में तौसरी मृत्यु हो। ६ मजीको हमारे जेल्के 
फाटक पुल गये और बापूजी और शुनते सव साथी रिहा शेर दिये गये। 

टिहाआने दहए बापूजीने सरशरकों पत्र लिया कि मेसाप्रिता स्थान 
पर्तित्र स्थान है, अुसदा दूसरा योजी अुपयोग नहीं होता चाहिये, कौर 
सोगोहो समाधि पा जायेगी भिरानज होनी साहिये! 


पूतति 
५ 
अन्त्येष्टि 

मेरे नाम और नजखन्दोकी छावनीके पते पर मेरे पिताजीके नाम 
सीधे भेजे गये भ्रातृूमाव और समवेदना व्यक्त करनेवाले असस्य सन्देश 
सार्वजनिक रीतिसे कृतज्ञता प्रकट करनेके अपरान्त भी कुछ अधिककी अपेक्षा 
“ने है। अनमें से कुछ तो वहुत्त परिश्रमपुवंक और विस्तारसे लिखे गये 
है, फिर भी वे अुनके लेखक जो कुछ कहना चाहते हैं सो सव व्यक्त 
नही करते। जो झोक प्रकट किया गया है, वह जितना तो हृदय-द्वावक 
है कि वह शोककर्ताओकी ओर प्रत्यक्ष रीतिसे वियोगके ढु खमें डूबे हुओकी 
सहानुभूतिको पारस्परिक वना देता है। मेरे लिम्रे यह भुचित न होगा कि 
में अपनी माताके अतिम क्षणोके अमूल्य और पवित्र संस्मरणोकों अपने 
ही पास रख छोडू और मेरे साथ दुखी बने हुओ ओक बडे जन-समूहको 
सार्वेजनिक रीतिसे, जिस हद तक सभव हो भुस हृद तक, अनमें अपना 
भागीदार न वनाओू। मेरे शोकका आवेग अभी शान्त नही हुआ है, और 
ह जानो देव परका अपना विश्वास खो बेठा होभू जैसी जेक विचित्र 
भाषना मुझे व्यथित कर रही है। मुझे विश्वास है कि यह थोड़े समयकी 
ही चीज है। में अचानक मातृहीन वन गया हू। छेकिन अपनी जिस 

मानसिक स्थितिसे झगडकर में जिससे भुवरनेकी आशा रखता है। 
वे (वा) अतिम क्षण तक पूरी तरह बेहोश तो कभी हुओ ही 
नहीं। शनिवारके दिन सरकारी वक्‍्तव्यमें अुनकी स्थितिके गभीर होनेकी 
बात कही गज थी। तब भी, विछकुल निराशाजनक परिस्थितिमें भी, यह 
बाशा रखी जा रही थी कि आअुनकी वीमारीकी जिस अतिम हालतमें से 
भी सही-सलामत पार हुआ जा सकेगा। हृदयकी क्रियाके मन्द हो जानेके 
कारण पिछले कुछ दिनोसे अुनके गु्दोने काम करना छोड दिया था, और 
बिना बुखारके त्रिदोष (निमोनिया) के कारण हालत और भी नाजुक 
हो गभी थी। खूनका दबाव घटकर ठेठ ७५-५२ पर जा टिका था। 
अव डॉब्टरोनें जुनकी बचनेकी आशा छोड दी थी और मिलाज बन्द 
कर दिया था। सोमवारकी शामको जव मैं वहा पहुचा, वे वहुत ही कृष्टमें 


श्च्फर 
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थी। दुनके साथी नजखन्दोकी प्रेमपूर्ण शुक्रूपा ही बुनके लि कप्डको 
बूपर-अूपरसे कुछ हलका बता सकती थी। डॉक्टरोका खयाढू नहीं था 
कि वे रात मिकाल सकेंगी। अुनके पाथिव जीदनकी वह जतिम रात थी। 
सारी रात बुन्हें प्रतिप्ल बपने साथियोक्नी जौर गावीजीकी बदड सेवा- 
झुश्नपा मिलनी स्टी। । 

बाघी वेहोगीकी हाल्तमें वे सवालोंके जवाव 'हा'-ना' से अबवा' 
वीरेे बपना सिर हिलाकर देनी थी। बेक वार जब गावीजी जुनके पास 
व्यय, तो अुन्होने अपना हाथ बुढकर बुनसे पूछा : “ये कौन हैं? ” और 
बब गावीवी करीव जेक घर तक बुनकी सेवा वेठे रहे, तो जैसा लगा 
कि वा को मुनते बहुत ही राहत मिझी। बुनके पास बेठे हुओ ग्रावीजी 
अुनके नुकावले बुमरमें बहुत छोठे दौखते थे, यद्यपि भुनके हाथ कांप 
रहे थे। छ्सि दृश्यको देखकर मुझे बत्तीउ्न साल पहुलेकी बक्फीकाकी बेक 
घटना याद हो बाजी। बुद्ध समय वा तीन महीनोंकी सजा काटकर 
वाहर काओी थी। व्गैर वे बहुत ही कमजोर हो गगी थी। बेंक रेलवे 
म्टेशन पर मेरे भाता-पिठाकों देखकर बेंक परिचित यूरोपिवन सज्जननें॥ 
पूछा था. “मि० गाघी, क्या ये आपको मा हैं? ” 

चुवह बुनकी हाल्व ज्यादा खराब भालम होती थी। लेकिन वे 
शान्त और स्वत्य थी। सोमवारको अन्हें डपने जीवनकी कुछ बाबा थी। 
मंगल्वारको मुझे जैसा लगा कि वे क्षत आशाके चन्यनमे मुक्त हो गभी 
है। यूरेमियाका प्रभाव बदना जाता था, फिर भी अनका मन अधिक 
भान्र भौर स्पष्ट था। 

सोमवारने अन्होंने क्सों मी त्तर्हफी दवा और पानी नक लना 
बन्द वर दिया थां। लेकक्‍्नि मगठवाए़़ों दोपहरके समय गगाजलकी 
बेक बद नेनेके ल्जि बन्होंने झपना मुँह खोला या। जिससे ऊुन्हें बुछ 
समयके छिजे भान्ति मिली। बादमें तीन बने अुन्होने मुझे अपने पास 
दुल्या जौर पहा “ने जाती हु। लेकल-मेक दिन तो मे जाना ही 
है, तो फिर आज हो क्यों न जाजू ? / में दुनका संदसे छोटा लड॒का 
हहस। रपप्द ही बुनता जी मुप्तें लगा हृआ था, लेक्नि बूपरों झद्ध 
बहकर नौ: देसरे नीठे ओर प्याग्मरे बरक्तोंगा शुच्चारण हे अन्य 





अन्त्येष्टि २१३ 


सवोकी आुपस्थितिमें अुन्हीने वलपूर्वक मेरे प्रति रही अपती आसक्तिको 
खीच लिया। भुनकी वाणी जितनी स्पष्ट मेने पहले कभी नहीं सुनी थी, 
और भुनके शब्द मुझे कभी जितने मीठे और चुनकर कहे हुओ नहीं 
ल्गेथे। 

भिसके वाद तुरन्त ही आओन्होंने अपने हाथ जोडे और विना किसीकी 
पददके वे अुठ बेठी। फिर अपना सिर क्षुकाकर जितने मुच्च स्वरसे वे 
त्रोछ् सकती थी, अतने अच्च स्वस्से ओन्होंने कुछ मिनट तक प्रार्थना की . 
“ है भीश्वर, है मेरे आधार, में तेरी दया चाहती हू। ” ये हृदय-वेवक छब्द 
श्रार्वार भुनके मुहसे निकलते रहे | मैं अपने आसू पोछनेके लिओेे कमरेसे 
ब्राहर निकला और अुसी समय आख्ागान महलूके ओसारेमें पेनिसिलिन 
प्रा पहुचा। डॉक्टर जिस दवाकी आजमाबमिश करना नही चाहते थे। 
त्रिदोप (निमोनिया) तो केवल भेक पूरक वस्तु थी। मूत्रपिण्डकी 
(गुर्दीकी) काम करनेकी अन्तिम अक्षमता पेनिसिलिससे दूर नहीं की 
जा सकती थी; और अब तो जिसका समय भी बीत चुका था। फिर 
भी निमोनियाकी जिस चमत्कारिक दवाको देनेकी तैयारी की गजी। 

करीब पाच वजे मेने फिर वा के पास जानेकी हिम्मत की। जिस 
वार वे तनिक मुसकुराओ। यह वह मुसकान थी, जिसने ४३ वर्षों तक 
पेरे छाड लडाये थे। छेकिन साथ ही वह मरनेवाली माताका अपने 
पुत्रकों आश्वस्त करनेवाला विषादपूर्ण अतिम हास्य भी था। 

मेरी मा मानवताकी प्रतिमूर्ति थी। ओन्होने मेरे प्रति जो विशेष 
प्रेम दिखाया था, अुसके लिओे म॑ भुतके निकट परिचयमें आये हुओ सब 
किसीसे अुनकी ओरसे क्षमा मागता ह। जिस मानें अन्य प्रकारसे जीश्वरकी 
पृष्टिको अज्ज्वल बनाया है, अुस माकी त्रुटियोकों वे अवश्य ही क्षमा 
कर देंगे। 

लेकिन अस हास्यने पेनिसिलिन-विषयक मेरी दिलचस्पीको फिरसे 
जगा दिया और आसके वारेमें आगेकी कार्रवाभी करनेके लिखे डॉक्टरोंके 
प्ाथ सलाह-मशविरा करना मुझे अपना फर्ज मालूम हुआ। डॉक्टर मुसका 
प्रयोग करनेके लिओ तैयार थे। लेकिन अआओन्होने भुसके सफल होनेकी कोओी 
आधह्या नही बधाजी। जब गाघीजीको पता चला कि वा को तकलीफ 
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पहुंचानेवाले जिजेक्शन देनेंके विचारसे में सहमत हुआ हूं, तो अन्होंने 
शामको वगीचेमें घमने जानेका विचार छोड दिया और वे मुझ्नसे अिसकी 
चर्चा करनेके लिगे आये “तू कुंसी ही वमत्कारिक औषधि क्यो ने 
लाये, जब तू अपनी माकों चगरा' नहीं कर सकेगा। तू आम्रह करेगा 
तो में अपनी वात छोड दूगा, लेकिन तेरा आग्रह बिलकुल गलत है। 
जिन दो दिनोमें अुसने किसी भी तरहकी दवा या पानी छेनेसे जिनकार 
किया है। अब तो वह ओऔश्वरके हाथम है। तेरी जिच्छा हो तो तू 
अंसमें दखल दे, लेकिन तू जो रास्ता लेना चाहता है, मेरी सलाह हैं कि 
अस रास्ते तू मत जा। और, याद रखना कि चार-चार या छह-छह धर्टेसे 
भिजेक्शन दिलाकर तू अपनी मरती हुआ माताकी शारीरिक पीडा पहु- 
चानेका काम कर रहा है।” अब मेरे लिओे दलीलकी गुजाबिश नहीं 
रह गमी थी। डॉक्टरोने भी छुटकारेकी सास ली। अपने पित्ताजीके 
साथ यह मेरी सदसे मीठी चख-चख ज्यों ही खतम हु, त्यो ही 
सदेशा जाया कि वा जुन्हें वुला रही है। वे फौज ही वहा पहुचे। और 
जो लोग वा को आराम पहुचानेंके लिये ऑन्हें अपना सहारा देकर अुनके) 
पास बैठे थे, गुनकी जगह खुद बैठ गये। भुन्होंने वा को अपने के पर 
टिका लिया और जितना आराम वे अुन्हें पहुचा सकते थे पहुचानेकी 
कोशिश की। दूसरोकी तरह में भी वा पर निगाह रखता हुआ सामने 
खडा था। बितनेमें मेने देखा कि वा के मुह परकी छाया ज्यादा धनी 
हीती जा रही हैं। लेकिन जअिसी समय वे बोली और ज्यादा आराम 
पानेके लिये अुन्होंने अपना हाथ जिधरसे अुघर बदला। 


भितनेमें अचानक अुनका अत-समय आ पहुचा। अनेक आखोंसे है 
आतू बहने लगे। गाबीजीने तो अपने आमसू रोक रसे। सव अनके आत- 
पास गोलाकारमें खडे हो गये और आज तक ओुनके साथ जिन भजनोकों 
गाते आगे थे अन्हें गाने लगे। दो मिनटर्मे वा निश्चेप्ट हो गगी ! जंसा 
कि हममें से अक भाजीने मुझसे कहा था, वा मानो हमारे व्यालू कर 
घुकनेकी राह ही देस रही थी। मजखन्‍्दोकी छावनीमें छह बजे व्यालू 
किया जाता है। सात वजकर पंतीस मिनट पर वा ने अपनी देह छोडी। 
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अुनके फूलेंके साथ बिलाहावाद जाते हुओे रास्तेमें में यह छिख रहा 
हैं। सोमवारको त्रिवेणीमें वे प्रवाहित किये जायगे। माकी ये अस्थिया 
मितनी छोटी-छोटी है कि भेक मुदठीमें समा जाय। नजरबन्दोकी छावनीमें 
रहनेवालोने शुक्रवारके दिन चिताकी भस्ममें से जिन अस्थियोको विधि- 
पूर्वक चुना था। ये केलके पत्ते पर रखी गभी भौर बिन पर फूल, सिंदूर 
/और दूसरे सुगधित द्रव्य चढाये गये। बादमें पवित्र सस्कारकी विधि की गओऔ 
और फिर जिन्हें अन्तिम यात्राके लिझे तैयार किया गया। जिस तरह 
में अपनी माताके साथ यात्रा कर रहा हूं। लेकिस में जानता हू कि कलके 
याद मैं फिर कभी अनके साथ यात्रा नहीं कर सकूगा। 
गाघीजीका यह स्पष्ट निर्णय था कि बिन फूछोकों ठडा करनेकी 
क्रिया दो महान नदियोंके सगम-स्थान पर की जाय। अन्होने मुझसे कहा 
“करोंडो हिन्दू जो धार्मिक विधि करते है, वह तैरी माताकों भी प्रिय 
होगी। जिस निर्णयको तव और भी बल मिला, जब प्ृज्य मालवी- 
यजीने भी अपने तार द्वारा बसा ही करनेकी अपनी जिच्छा व्यक्त की। 
#अधिकाश भस्म तो, जैसी कि अधर प्रथा है, पूनाके पास बिन्द्रायणी 
# पदीमें प्रवाहित कर दी गभी थी। विज्ञानकी दृष्ठिसि क्षित दूसरी चीजके 
ओऔचित्यके बारेमें मुझे शका है। अुसके विनियोगकी दूसरी किसी रीतिका 
में स्वागत करता । लेकिन दूसरा कोओ अभुचित मार्ग सोचा नहीं गया 
था, गिसलिओ रूढिकी ही विजय हुभी। 
मुझे और शुक्रवारकों सूर्योदियसे पहले मेरे साथ नदी पर आनेवाले 
ओक छोटेसे जन-समूहकों यह क्रिया अपर अठानेवाली थी। 
अग्निसस्कारके वाद दूसरे दिन बिकटुठी की गओ भस्मका थोडा 
“ हिस्सा नजखन्‍्दोकी छावनीमें समालकर रखा गया है। असमें चिताके 
साथ जलने पर भी अखडित रही हुआ और वादमें मिक्री हुओ पाच 
घूडिया भी शामिल हैं। 
भेरी भाताजीकी वीमारी नजखन्‍्दोकी छावनीमें सितम्बर १९४२ 
से शुरू हुओ थी। अुसी समय पहली वार हृदय-रोगके चिह्ध प्रकट हुे 
थे। यद्यपि पिछले चार-पाव सालसे भुतकी तवीयत खराद रहने लगी 
थी, तो भी जिससे पहले हृदय-रोगका आक्रमण कभी नहीं हुआ था। यह 
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कहनेमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि कारावासके कृप्ट सहदकी 
शारीरिक या मानत्तिक ताकत बुनमें नहीं रह गण थी। जिससे पहले वे 
कभी वार जेल जा चुकी थीं। विभेषत राजकोट राज्यके ओक मैसे गांवर्मे, 
जो राज्यके बदरके हिस्सेमें हैं, भुतको भ्रेकांत कैदकी भी उजा दी ग्नी 
थी, और तद भेक वार तो वे मरते-मरते वची थी। लेकिन यह अन्तिम 
कारावास तो शुरूसे आखिर तक बभुनके लिओे सवसे कठिन कसौटी बन. 
गया था। और वहा रहते हुओे शुनकी आत्मा और देह दोनो मुरझाने 
लगे थे। भमहुलका और महलके आतपासका वातावरण आस वातावरणसे 
बिलकुल ही अुल्दा था बिसकी वे झ्यदी थी। कटीले तारोंके अहतेने 
ओर चौकी-पहरेने जिस चीजकों और भी बअतह्य वना दिवा। पिछले 
माल अुन्होंनें मुझसे सेवाग्रामके नीचे छप्परोचाली झोपडीके रूपमें जिन 
घरोका वर्णन किया था, बुनमें वापस जानेके लिये वे तरसा करती थी। 
तर्व॑ंसाधारणके सामने आज बित्न वातकों प्रकट करके में अपनी प्रिय 
माताकी स्मृतिकी कोओ हानि पहुचा रहा हू, बसा मुझे नहीं छगता। 
अपनी वेमियाद नजखन्‍न्दीका तो आन पर जिससे भी ज्यादा असर हमा 

वहा भुवक्नों मिलनेवाले नभी द्ारीरिक सुस्त भुवके मत या अुतकी 
जआात्माको द्याति नहीं दे सके। भुनकी तरह दूसरे भी हजारो छोग-- 
जिनमें से कभीके साथ बुनका निकट परिचय था--नजरबन्दीके असे ही 
कष्ठ भुठ रहे थे। जित हकीकतने बुनके दु खको अधिक तीत्र बना दिया, 
भौर पिछले डेढ सालसे तो वे हमेशा मन-ही-मन यह्‌ प्रार्यद्रा किया करती 
थी कि बुन्हें गौर वापूजीको हमेशाके लिझे नजरखन्द रखकर और सवोको 
छोड दिया जाय। 


जिस समय आअुनकी वीमारीनें गमीर स्वरूप घारण किया, अजुस समय 
यदि जुन्हें कैदमे छोड दिया जाता, तो क्या वह हितकारक होता”? 
छोडनेके साथ ही अुनकी विच्छा हो तव फिर जेलमें थापम बा सकनेकी 
आजादी भी बुन्हें दी जाती, तो अुममे बुन्हें जलुर फायदा होता। यदि 
असा किया जाता तो वह भेक नसपूर्ण अृंदारताका काम होता। लेकिन 
हकीकत तो यह है कि अपने सरजनहारकी तरफमसे किये गये अन्तिम 
कदुषणापूर्ण प्रस्तावके सिवा मवितके दूसरे कली भी प्रस्तावका जुन्हें जितना 
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भी ठाभ भहो मिला कि जिससे अुनके मनका समाधान होता। भिस- 
हि जब मेने भारत-सरकारके अमेरिका-स्थित अजेण्टका यह वक्तव्य पढा 
कि भारत-सरकारने तो अुन्हें कमी वार छोडना चाहा था, लेकिन अन्होने 
जिस ऑफर ' से छाभ भुठाना स्वीकार नही किया, तो मुझे बहुत आहइचये 
हुआ और आघात पहुचा। लिस विषयमें हिन्दुस्तानमें सरकारकी ओरसे 
,,जो घोपणाओं अधिकृत सुपसे निकली है, भुतसे भी यह भिन्न है। और 
अमेरिकार्में यह चीज अलग ढगसे क्यों पेश को गभी, शिसका कोभी 
खुलासा अभी तक मेरे देखनेमें नहीं आया। 

जिन्होने हमें आश्वासनके सन्देश भेजे है, और जो मृकभावसे हमारे 
शोकमें दामिल हुओ है, भुन सबका मै अपने तीनो भाजियों और दूसरे 
खितेदारोकी ओरसे हादिक आभार मानता ह्‌। मिस वियोग-दु ख़में जो 
करोडो स्वजन हमारे ही समान दुखी बनें हैँ, अुनके सिवा हमारे दूसरे 
भाओी-बहन नही है। 

जिन्हें यह छगता हो कि जिस सार्वजनिक वक्तव्य पर मेने जरूरतसे 


ज्यादा समय वरवाद किया है, और अखवारोकी भी जरूरतसे ज्यादा 
जगह रोकी है, भुतसे में नम्नतापूवंक क्षमा चाहता हू। यह अवसर 
' सहिष्णुताका पात्र है। में जिस भावनाको रोक नहीं सकता कि 
आश्वासन और समवेदनाके सन्देशों द्वारा और दूसरी तरह हमारे प्रति 
प्रकट की गभी सहानुभूतिको सार्वजनिक रीतिसे साभार स्वीकार करनेमें 
में चूका होता, तो हमारे दु खमें हिस्सा बटानेवाले अपने करोडो देश- 
बन्धुओंके मुचित गुलाहनेका मैं पात्र बनता। 
ग्राधीजीने जिस कसौटीको किस तरह पार किया, जिस सम्बन्धमें 
मुझे दो छाल्द कहने चाहिये। अपने जीवनकी यह करुण क्षति अनकों 
खटकती है, क्योकि भुनके निर्माणमें वा का वडा हाथ था। किन्तु वे 
तत्त्वज्की-सी श्वाति रखे हुओ है, और जैसी कि हम अनसे अपेक्षा रखते 
है, वे अपनी भावनाकों सचेत बनाये हुओ है। भुनके आसपासका 
वातावरण खिश्नताहीन अुदासीका था, और जब शुक्रवारकों मेरे भाभी और 
में अुनसे विदा हुओ, तब आसुओंके बदले ओुन्होने अपनी हमेशाकी आदतके 
अनुसार विनोद ही किया। में मानता हु कि भुनकी तवीयत अच्छी है। 
देवदास गांधी 


न 
बा 


वा के वारेमें कुछ कहना था लिसना बहुत कठिन है। वे मानव- 
हृदव और मानव-चित्तकी शुचिता और सरलताकौ प्रत्तीक-नली थी। जिस 
व्यक्ष्ितिको खुद ही पता न हो कि वह किस भूमिका पर विचर रहा हैं, 
अुसका वर्णन करनेर्मे वाणी अममर्य है। वा तो वा हों थी। विल्कुछ 
सीघो-सादी, छेकिन धीर और दौर। दूसरेका दोप तो अनके मनमें कमी 
स्‍थान पाता ही न था। आश्रममें या बाहर किसीने कुछ बुरा किया हो 
और अुत्को चर्चा चले, तो वा वोल बुठ्ती थीं लेकिन बनने बसा 
किया क्यो ? ” 

वा के बारेमें वहुतोंका यह उयारू है कि वे नरम स्वभावकी गरीब 
हिन्दू पतली धी--अपने पिकी छावामात्र ! किन्तु यह वात जरा भी 
सच नहीं। वा का भी वापूके समान ही स्वतत्र व्यक्तित्द था। सिफे 
वुद्धिसे ही नही बल्कि आन्तरिक प्रेरणासे भी वे सचाभीको पहचान लेती, 
और ख्वत्तत्र रीतिसे अपने निर्णय करती थी। अपने वल पर वे अपनी 
अच्च क॒क्षाकों पहुची थी। बापू स्वयं जितने महान हैं मौर स्त्रीत्वके भी 
लितने बडे पुजारी हैं कि वे किसीको भी जबरदस्ती अपने साथ घसीटेंगे 
नहीं। सेकडो वरतोकी रूढ़ परम्पराओोको छोछ्ते हुलं वा को सहज ही 
कठिनाओी तो मालूम हुओ होगी। सावरमती आाश्रमर्मे जत्पृश्यताके महान 
कलकके वारेमें दा को समझानेमें वापूक्तों भी वक्‍त लग गया था। लेकिन 
अेक वार वा फो यकीन हो गया और वे समझ गनी, जुच्तके वाद तो 
हरिजन आओुतके लाडले दन गये। 

अपनी मूृत्युसे दो सार पहले सेवाप्रामकी अपनी झोंपडीके पश्चिम- 
वाले चबूतरे पर वेठी हुनी वा का चित्र मेरी जालके सामने खडा हो 
जाता हैं। देशके कोनें-कोनेले बायूक्रों मिलने आनेवालोकों बापूकी कुटिवा 
तक जानेंके लिझे बिस चवबृतरेके सामनेसे गुजरना पडता था। बुनमें से 
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कभी वा को भी प्रणाम करने जाते, और अुनके हसते हुमे चेहरेके द्शनोका 
आनन्द लूटते। वा सबसे प्रेम और ममताके दो मीठे शब्द कहे विना न 
रहती। अुनके बुत छान्‍्त और मधुर दर्शनकों कोजी भी नहीं भूल 
सकता। में तो वा की आवाज कभी भूल ही नहीं सकती। भुत्त आवाजमें 
अंक विलक्षण मार्दद था--पक्षीके मधुर कूजन-सा कुछ था। बा जब 
किसी पर चिढती या नाराज होती थी, तब भी थुनके स्वरकी मुदुता 
नष्ट नही होती थी। काग्रेसकी कार्यकारिणी समितिके सदस्य गराधीजीके साथ 
घटो चर्चा करके कितने ही क्यो न थक गये हो, फिर भी अुस चवूतरे 
पर वा से मिले विदा वे कभी जाते न थे। वा से मिलनेका हरओेकका 
ठग जुदा होता था। वललमभाजी तो नन्हे मट्खट कहाना को ही 
चिढाते और अुसके साथ “ घूमा-मस्ती ” करने रूगते। कहाना भी वल्लम- 
भाजीको चपलछता भरे जवाब देकर हसाता। मौलाना साहंव गभीर 
भावसे वा के पास आकर बैठते और भुनकी तवीयतके समाचार पूछकर 
व्‌ सलाम करके चले जाते। जवाहरहारू जब मौजमें होते तो कोओ 
ऋन्‍्तिकारी वात कहकर वा को चिढानेकी कोशिश करते! वे सोचते कि 
वा गुस्सा होकर विरोध करेंगी। लेकिन वा तो अपनी मीठी हसी हसकर 
धीमेसे कहती “नही, तुम्हारी वात ठीक नहीं है। तुम कुछ भूले 
हो।” अगर जवाहरछारू थके होते तव वा को दोनो हाथ जोडकर 
नमस्कार करते और कुशल-समाचार पूछकर चले जाते। छेकिन वा को 
यह अच्छा न छगता। आस दिन वे बापू पर सवालोकी झ्डी लगा देती 
भाज जवाहर बआुदास क्यों दीखता था? आपने अुसे कुछ कहा तो 
गही ? ” बापू हसकर जवाब देते “तू भी जवाहरकी तरह मौजी तो नहीं 
प्रन गजी है? आज तो हमारे वीच कोभी मतमेद ही नहीं हुआ / 
राजन्द्रवावुके साथ तो कमी कोओ चंेख-चंख होती ही नहीं थी। शायद 
असलिये कि दोनोके स्वभाव जेंक ही से थे। दोनोंके दिलमें कडवाहट 
ग़मकी तो कोओ चीज थी ही नहीं। और, विलक्षण व्यक्तित्ववाले वे 
हान पठान स्तान अब्दुल गफ्फारखा! आओनतके दिलमें तो युद्ध और 
'हसाके प्रति गाधीजीके समान ही तीज अदचि है। वे वा के पास ही 
जाकर वेठ्ते और पद्चिमके अस्त होते हुओ पकाधकों देखा करते। कार्य- 
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कारिणीके दूसरे सब सदस्य झञामकों वर्वा जाते, ढेकिन खानताहव तो 
सेवाग्राममें ही रहते। 

वा को गौर सरोजिनी देवीको देखकर ही हमें बिस बातका अन्दाज 
हो सकता हैँ कि नारीत्ूमें कितना गोरव और कितना वेभव रहा है। 
कितनी विचिवता, कितनी तेजम्विता और कितना सनातन यौवन अपने 
माने हुओ आदशोके लिले, दिलमें लेशमात्र भी कडवाहट न रखते हुओे, 
क्प्ट महनेकी कितनी तैयारी, कितना धर्य, कितनी अटल श्रद्धा जौर कितनी 
शक्ति | क्षिन दो स्त्रियोको देखनेने क्या हमें दित्त वातका दिव्य दर्शन 
नहीं होता कि हमारी भारतभूमि नास्योकी भूमि है? थे वारिया ही 
मानवप्रेम और मानवस्तेवाके गाधीजीके महान व्यदश पर ड्टी रहेंगी 
ओर वाजारोकी, फोजोकी और हुकूमतको होडमें कभी शामिल नहीं होगी। 

वापूकी भाति दूसरे भी कभी होगे, जो वा की शान्त हुआ मावाजकों 
सुननेके लिम्रे तरमते होगे। लेकिन लिस शोकके पीछे ओक अमर आशा 
यह रही है कि वा-जेसे व्यक्ति कमी मरते ही नहीं। अमरताके सच्चे 
भुत्तसधिकारी वे ही हैं। 

क्या कमी यह संभव था कि हिन्दुस्तानकमों छोडकर दूसरे किसी 
देशमें वा का और वापूका जन्म होता ? मुझे तो जिस सवाहका जवाब 
साफ ना में मिलता है। में मानती हु कि जिस देझमें अनको जितना 
प्रेम औौर जितनी पूजा मिली है, बृतनी दूसरे किसी देशमें न मिलती। जिस 
विचारसे हमें आध्वासन मिलता है। हमारी जो प्राचीन सस्कृति पुराणोंके 
कालसे चली आ रही है, भानवके रूपमें वा मौर बापू अुसके अवतार- 
समान हैं। हो सकता है कि आज हमारी भ्रुस् सस्कृति पर विक्ृतिकी 
कुछ छरूकीरें खिच गज हो। फिर भी मूलत हमारी सस्कृति ब्ान्ति 
और ज्योतिकी नस्कृति है। वह मनृप्यको भीश्वरका ही अब मानती है। 
दूमरी कोओी सस्क्ृति मनृष्यके सामने जितनी शक्ति और मितनी स्वत्त- 
ऋ्रताकी आशा अपम्बित नहीं करती। यद्यपि आजकी दृनियाकी करतूृतोको 
देखते हमें तो शक्तिका अर्थ भी वहुत-कुछ बदल जाता हैं। आज तो जो 
अपने विरोधियोको ज्यादा-से-ज्यादा नुकसान पहुचा सकते हूँ, वे अपनेको 
बधिक-से-अधिक शक्तिजालो समझते है। लेकिन शक्तिके सबंधर्म गाबीजीकी 
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ओर हमारे देशकी व्याख्या जिससे बिलकुल भिन्न है। दिलमें किसी तरहका 
हेप न रखकर जो अधिक-से-अधिक कष्ट सहनेके लिथ्रे तैयार होता है, 
शक्ति अुसके चरणोमें आकर वैठती है। भोतिक सत्ता प्राप्त करनेके लिश्रे 
: जान युद्ध शुरू करके आज' दुनिया अपनी विरासतर्में आग और भगारे 
छोडे जा रही है, यह कितना करण और कितना मूखंतापूर्ण है! 
नयाके विचारशील लोगोके दिलमें तो तनिक भी शका नही है कि जो 
|गः आज भदसे चुर है अनको पीछे हटना ही पड़ेगा, और आधुनिक 
ततका पुरुषोत्तम अपनी जिस शान्ति-वीणाकों पत्यरकी दीवारोके पीछे 
| बजा रहा है असे सारी दुनियाको सुनना ही होगा। मिस मदोन्‍्मत्त 
नेयाके सामने खडे होकर यह कहना कि “तुम सब गलती पर हो, 
[र अकेला मैं ही सचाओ पर हू, सभव है कि तुम्हारा हृदय-परिवर्तन 
ने तक में जिन्दा न रह, तो भी आनेवाला समय और आनेवाली 
ढिया मेरे शिन वचनोकी साक्षी देंगी” किसी साधारण हिम्मतवाले 
दमीका काम नहीं हमारी वा अँसे भेक पुरुषकी जीवन-सगिनी थी। 
जीवनमर अुनके साथ रही हैँ। आज वापूकी विरह-बेदनाका अदाज 
ने रूगा सकता है ? किसीको भुसका पता भी नहीं चलेगा, क्योकि वापू 
अपने जीवनकी गहन वेदतुओको मौन रहकर ओऔश्वरके साश्निध्यमें ही 
गते है। 
बहुत साल पहले जब वबापूने अस्पृश्यताके कलकके विरुद्ध युद्ध छेडा 
/ पेव वा के विचारोकों बदलतनेमें भुनकों बडी कठिताओका सामना 
ए्ना पढा था। अथाह घंर्यके साथ बापू वा को समझाते रहते। रोज 
ते चर्चा करते। अक दिन तो हरिजनोको रसोओघधघरमें दाखिल करके 
तेजी बनाने देनेके लिख्रे बा को समझाते-समझाते वे थक गये और 
ले “थां को यह चीज समझाना बहुत मुश्किल है।” लेकिन लिन 
प्दोके अुच्चारणके साथ ही वे बहुत गभीर हो गये और फिर दूरकी 
।औ वात सोच रहे हो, जिस तरह कहने लगे “ मितने पर भी यदि 
सती जन्म-जन्मान्तरके लिगे अपना साथी पसन्द करना हो, तो में था 
| ही पसन्द कहूगा।” बापूके जिन शब्दोंसि बढ़कर और कौनसे शब्द 
गे, जिनसे वा के सच्चे स्वरूपका वर्णन किया जा सके ? 
| के < 
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भाषा द्वारा हम वा का विचार कर ही नहीं सकते। लिसके लिखे 
तो भुनकी मृत्रिको, अुनके चित्रको, आखोंके सामतें खड्य करना चाहिये। 
अुनकी चाल, अनका घूमना-फिरना, भुनकी कोमल आवाज और खितर 
सबसे वंढकर अनकी मीठी, लिर्मे मुसकान हमें भुस महान विभूतिकी 
शुचिता और वीरताका सच्चा दर्शन कराती है। यो देखें तो वा बहुत 
अग्र नही थो। दक्षिण अफ्रीकार्मे और यहा आजादीकी लडाओीमें वे कर्मी 
वार जेल गऔ थी। लेकिन जुन्होने यह कमी नहीं दिल्लाया कि जेल 
जाकर वे कोओ असाधारण काम कर आशी हैं। देशके लिमरे अन्होने 
जो वडे-वडे वलिदान किये, स्वेच्छापू्वेक गरीवीको अपनाया, अपने सर्वेस्वकी 
छोडा, अपने प्रिय पतिके सहवास तकका त्याग किया, सो सब अुन्होने 
अपने सहज भावसे और निरभिमानन-वृत्तिसे ही किया। 


पिछली वार जब था जेल गरग, में वही थी। पुलिप्त अफ्तरके 
आने पर वे भुतनी ही मिठाससे अपना सामान वाधनेमें लंग गभी। पहले 
दिन अैलान किया गया था कि ९ अगस्तको शिवाजी पार्कमें सभा होगी, मौर 
बापू असमें भाषण करेंगे। वापूकी गिरफ्तारीके बाद वा ने अुस समासें 
जाने और वापूका सन्देश सुनानेका निश्चय किया था। आस दिन वा को 
गिरफ्तारी ओेक बहुत अजीव ढगसे हुओ।' पुलिसका ओेक वडा कद्दावर 
अफत्तर, जो हिन्दुस्तानी था, वा के सामने हाथ जोडकर खडा रहा और 
जरा झुककर वा से पूछनें छगा " आप घर ही रहेंगी या समामें जायगी ? 
आपका क्या हुक्म है?” बसे मी अठ्पटा तो छगा होगा कि आुसके 
जैसा अल्पात्मा शरीरसे जितना मोदा-ताजा है और वा के जैसी महान 
आत्मा जितने नन्हे और नाजुक शरीखाली है! वा ने तो अपनी आती 
मीठी मूसकामके साथ फौरन जवाब दिया. मैं सभामें तो जाबूगी ही। ' 
अफसर बेचारा सोचमें पड गया। आखिर वोछा “तो आप बित्त मोटरमें 
बैठेंगी? मैं आपको वापूके पास छे जाअगा।” बिस तरह वा की गिर- 
फ्तारी हुज। आश्रमके अेक छोटे छडकेकों जिच्छा हुओ कि वह वा की 
साडी पर करेंगे या मरेंगे' का ओेक विल्ला छगा दे! बहू लगाने छगा। 
वा ने हलकेसे अुसे हटा दिया और कहा मुझ्ते यह नहीं फवता। यह 

थी वा की अतिम यात्रा। वहासे वे वापण न आाओं। अुन्होने तो 
पीता का | द्‌ हक 
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अुक्त सूत्रका पालन बिना किसी आडम्बरके कर दिखाया। मैंने सुना है 
कि आगाखान महलके अुस मनहूस वातावरणमें अुनको अच्छा नहीं लगता 
था। आश्रमकी सादी कित्तु साफ कुटियामें रहनेका अन्हें अम्यातत हो गया 
था। महरूका वह फर्नीचर, जिसके अन्दर ढेरों घुठ भरी रहती थी, 
अन्हें बिलकुल रुचता न था। वहाका वातावरण तो प्रतिकूल था ही। 
जिस पर वहा कुछ ही दिनो वाद महादेवभाओकी मृत्यु हो गत्री 


बापूके पिछले अुपवासके दिनोमें मैंने था को आख़िरी वार देखा 
था। १९४३ की १८ वी फरवरीका वह दिन था। वह पहला दिन 
था जब वापूकी तबीयत नाजुक हो गभी थी। रविवार ता० २१ 
फरवरीके दिन तबीयत. वहुत ही: नाजुक हो आुठी। भुस दिन वा के चेहरे 
पर विषपादकी, “ हृदय-विदारक - घटा छाती हुओ थी। वे सारे वेशके -- 
गरीब-अमीक सबके -- हृदयमें व्याप्त दुंःखकी प्रतिमूति-सी लगती थी। 
असा प्रतीत होता था, मानो, समूचे देशकी ओरसे वा प्रार्थना कर रही हो 
कि हीं जही, भगवन्‌ | जितनी बडी कुर्बानी नहीं हो सकती। जिस 
अधेरे और भंयावने वियाबानमें से हमारे देशको प्रकाश भौर शान्तिके 
मार्ग पर छे जानेंके ,छिओे जिस नेताको बचा ! ” बापू तो श्ञान्त थे और 
कहते थे “ कीमी, घवराओं नही. भिस पार था आस पार सब अ्रेक 
ही है। में तैयार हु।” जिस परित्याग और जैसी ओदर्वर-श्रद्धाके सामने 
दशोकका कोओ_ स्थान ही नहीं हो सकता। किन्तु अपनी वीरतापूर्ण 
मुसकानके पीछे वा जिस दु ख़को छिपाये हुओ थी, वह तो असह्य ही था। 
आगाखान महलके सामने बैठाओ गओ दो-दो चौकियोकों पार करके वाहर 
निकलते समय में और भेरे साथी तो रो ही पडे। शायद वापू न रहेंगे 
जिसके दु ख़की अपेक्षा यह विचार अधिक दु ख़दायी था कि वा का क्या 
होगा ? जिस अन्तिम चित्रकों भूलनेकी में बहुत कोक्षिश करती हु। 
राष्ट्रीय तूफानके कुछ दिन पहले में सेवाग्राम गंजी थी। भुस्त समयकी 
वा के भुस्॒ चित्रको अपने मनमें अकित कर रखना मुझे बहुत अच्छा 
लगता है। प्रार्थनाके चौकसे लगे अपनी कुटियाके चवूतरे पर वा बैठी 
हैँ, जुनके आसपास वहनोका दरवार जुडा है और वा अपने विलक्षण 
व बनपम ढगसे सबके साथ वात कर रही हे । अस समयकी वा की 
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नुप्कादसे मिलनेवाला प्रकाश बितना अदभुत था, बृतदा ही अदभुत था 
कब्ियोंके लिम्रे काम्र करकरके थकी ही था का दोनो हाव योब्कर 
मवका स्वागत करता था उदको विदा देना। जब तो थे अमर और 
विभतिनय भारतीय नारी-मण्डलक्त बीच सीता और साविश्वीके बराबर 
जा बी हैँ। हुआारो वर्षों तक वे भारवातसियोंके दित्रे आब्वासत और 
धर्वका घाम बनी रहेंगी। 

गोशीवहन फेप्डन 


